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मैंने इन संस्मरणा का नाम रक्खा था--'श्रहिंसा के श्रनुभव' । 
भाई वेजनाथर्जी महोदय ने सुकझाया--'साध्ना के पथ पर' | यह नाम॑ 
मुझे पहले वाले से अच्छा लगा | परन्तु मूल प्रकरण लिखे गये हैं 
अहिंसा के अनुभव-सम्बन्धी । श्रतः मैंने दोनों नाम मंजर कर लिये। 
पहले नाम में मेरी निगाह पाठक पर, दुनिया पर थी; दूसरे मे खुद अपने 
पर रहती है। 'साधना के पथ पर' नाम सुभाने में भाई वैजनाथ जी का 
क्या आशय रहा होगा, यह तो में नहीं कह सकता, पर मुझे उससे यह 
त्रोध मिला--मनुष्य को दुनिया की बनिस्बत अपनी तरफ ज्यादा देखना 
चाहिए | जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो यह हाइ-मांस का पुतला 
तो बेकार-सा लगता है; शरीर में ऐसा रोग घुस गया है कि न जीने का 
रहा, न मरने का । कभी भी मोत आ जाय तो मरने की तैयारी तो है; 
पर जीने का लोभ श्रमी लगा ही हुआ है । इस जीणं-शीण ढांचे का 
भी कुछ उपयोग मालूम होता रहता है। आखिर हम इस मरने-जीने के 
प्रश्न की मंभंट में पढ़ें ही क्यों ? जब तक इस ढांचे का दुरुपयोग नहीं 
होता है, हससे सहसा कोई बुरा काम नहीं होता है तब ठक मौत की भी 
इच्छा क्यों की जाय ? नमोत को चाहा जाय, न उससे डरा जाय । 
इस विचार से अन्त को समाधान हो जाता है। ढांचा आखिर तो प्रभु 
फा मन्दिर है। जीवात्मा इसी के द्वारा तो अपनी गति-मरुक्ति साधवा 
व साध सकता है, तो फिर इसे इतना तुच्छु भी क्‍यों समझा जाय ! जहाँ 
तक बने इसे साफ-सुथरा, काम के लायक, बनाये रखने का यत्न किया 
जाय, जिस दिन काल-परमात्मा इसे झनावश्यक समझे उस दिन इसे 
जहां का तहां रख दिया जाय। फिर संसार की भलाई यदि आज तक 
कुछ हुई है, तो वह भी इन ढांचों के ही द्वारा | श्रतः व्यष्टि और समष्ि 
दोनों दृष्टियों से यह ढांचा नगण्य नहीं समझा जाना चाहिए। यह उस 
शझवस्था में जरूर चिन्ता, घृणा व परित्याग का विषय बन जाता है जब 


ढ *+, ७ 
न ः्‌ $ 


इसके प्रभु को भुला कर, समऐ्ठि के प्रते अयउने सम्बन्ध व कत्तंव्य को 
ताक पर रख कर, इसे सख्वाथ-सिद्धि, भाग-विलास, श्रामोद-प्रमोद, व 
दुराचार-अत्याचार का साधन बना लिया जाता है। में इस बिषय में 
जागरुक व सावधान हूँ, अतः यह शरीर चाहे बहुत उपयोगी न हो, 
पर अ्रभी बिल्कुल बेकार होने की अवस्था में भी नहीं पहुँचा है, अतः 
इसे टिकाये रखना बुरा नहीं मालूम हो रहा है । 


इस ढांचे का विचार छोड़ दें व इसके निवासी, इसके मालिक, का 
विचार करें तो फिर व्यष्टि व समष्टि ये दो अलग नहीं रह जाते। 'साथना 
के पथ पर! यह व्यष्टि-प्रधान, अपनी तरफ इशारा करने वाला, नाम 
रक्‍खा तो क्या, व अहिसा के अनुभव” यह समप्ठि-प्रधान, पाठकों को 
कुछ देने की इच्छा यूचित करने वाला नाम रक्‍्खा तो क्या, एक ही 
बात है। जीव कुछ न कुछ करता ही रहता है। वह अपने मूलरूप कोन 
भूल कर जो कुछ भी करता है व करेंगा वह सब शुभ व जायज ही होगा । 
जीव जब यह भूल जाता है कि में विशुद्ध परमात्मा का एक अंश हूँ; व 
इस जड़ दह के ढांचे मे अपनेपन की खतम कर देता है तभी वह अपने 
व समाज के लिए दूषित व भयड्भुर हो जाता है, तभी उसको चिन्ता, 
क्रिया सत्र शोचनीय हो जाती है। ग्रवः यदि मनुष्य अपने ढांचे व 
उसके स्वामी-जीवात्मा-की इस प्रथकृता को समक कर शरीर की अपेत्ता 
सदव आत्मा की आवश्यकता का ध्यान रखे, तो फिर उसकी दृष्टि अपनी 
ओर रही क्‍या व जगत्‌ की ओर रही क्या, दोना एक ही बात है | 
लेकिन यह जाग्रति मनुष्य में प्रायः नहीं रहती, अतः मनुष्य को दूसरा 
को देने के चकर में पड़ने की अपेक्षा यही ज्यादा उचित है कि खुद 
प्राप्त करता रहे, अपने-आप को साथता रहे । यदि जगत्‌ को कुछ देने 
की इच्छा हो भी तो इसलिए कि जगत्‌ से बहुत कुछ लिया है, व लेते 
रहते हैं तो उसे देना अपना क्ंव्य है, कर्ज उतारना जरूरी है । इसलिए 
नहीं कि जगत्‌ पर कोई अहसान करना है । 
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ये अहिसा के अनुमव' इसी कर्त॑व्य-्भावना या ऋण चुकाने को 
वृत्ति से मुख्यतः लिखे गये हैं। यहां 'साधना” कहिए या अनुभव दोनों 
का सम्बन्ध अहिंसा' से है । अहिंसा ही इस पुस्तक का विषय है। 
“अग्रहिंसा' का महत्व कोरी व्यक्तिगत साधना के रूप में ही नहीं, बल्कि 
सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में मी है। अहिसा की साधना से 
व्यक्ति समाज की सेवा के योग्य बनता है, ओर समाज अहिसा को अपना 
कर व्यक्तियों व व्यक्ति-समूहा को सुस्व-शांति, उन्नति का आखशख़ासन देता 
है। अहिंसा की उत्पत्ति व्यक्ति के इस दशन में स हुई है कि व्यष्टि- 
समष्ठटि का एक अंश है ओर समप्रि-रूप हो जाना ही उसकी अ्रन्तिम 
अवस्था या परिण॒ति है। अंग का अंगी के साथ सम्बन्ध अहिंसा का ही 
हो सकता है, द्िसा का नहीं। प्रकृति मे हमें जो हिसा दीखती है वह 
हमारा एकांगी, अधूरा, एक पहलू का, दशन है । अहिसा का मुख्य 
सम्बन्ध उद्देश, हतु, भावना से हे; दृश्य, बाह्य स्वरूप, परिणाम, फल से 
आधिक नहीं, यद्यपि बाहरी आचार व परिणाम उपक्षणीय नहीं है। 
कर्ता की दृष्टि से यद्यपि भावना ही प्रधान है, तथापि जगत्‌ की दृष्टि से 
बाह्य परिणाम अपना महत्त्व रखता ही है । अ्रतः अहिसा-धर्मी को जहां 
ग्रपना हत शुद्ध, पवित्र रखना है तहां आचार भी अहिसामय रखना है । 
यदि इस तथ्य को समझने मे, इसकी ओर मुखातिब करने में यह पुस्तक 
कुछ काम दे सके ता मुझे वास्तव में खुशी होगी। सिद्धान्त-चचा की 
अपेत्ता व्यक्तियों के अनुभव कई बार मनुष्य के लिए अधिक विश्वास- 
दायी होते हूँ, इस दृष्टि से भी, सम्मव है, ये अनुभव उपयोगी हो सके । 

इस युग में महात्मा गाधी अहिसा के सबसे बड़े प्रणेता हैं । राज- 
नेतिक जगत्‌ में अहिसा के प्रयोग व प्रवेश कराने मे उनका नबर दुनिया 
में शायद सबसे पहला है। इस सूरयय से कुछ किरण पाकर मुझे जो 
आनन्द व सद्माग्य प्राप्त हुआ है उसीमें अपने पाठकी को भागी बनाने 
के विचार से ये कुछ प्रकरण लिखे गये है | सीघे-सादे सरल स्वाभाविक ढंग 
से ही मेंने इन्हें लिख दिया है । साहित्यिक छुटा के खोजी पाठकों को 
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इससे निराशा हो तो आश्रय नहीं | साहित्य में भी बनावटी शेज्भार का 
युग अब जा रहा हे । सहज स्वाभाविकता व सुन्दग्ता एक ही वस्तु के 
दो नाम हैं | सृष्टि में जो विचित्रता, विलन्नणता है वहीं तो सौन्दय है | 
वह हमें इसीलिए रुचिकर व मनमोहक लगता है कि वह 'स॒ष्ठि का सहज 
स्वभाव है । कला व सोंदर्य भी यों अहिंसा-माता की गोद के बालक हैं | 
दोनों का जन्म सुकुमारता, मदुलता से होता है, जो कि अ्द्दिसा का मुख्य 
गुगु है। जिसका हृदय अहिसामय, प्रेममथ, रसमय, नहीं होगया है वह 
कला व सोन्दर्य का प्रेमी, जनक केसे हो सकता है ? विश्व के प्रतत सहा- 
मुभूति, ममता व अन्त में थ्रात्मीयता ही तो अहिसा का दूसद नाम है | 
कला व सोन्दर्य हमे जहां पहुंचाना चाहते हैं वह यही ते। दिव्य स्थान या 
स्थिति है। जो इस मर्म को समभते हें वे इसकी सादर्गा व सहजता से, 
निराश होने के बदले, सम्मव है क॒लु प्रसन्‍न व सन्तुष्ठ ही हो । 

इन सीमित अनुभवों में मैंने पाठकों से अपना कोई परदा नहीं खस्बा 
है | में जीवन को खुली पुस्तक रखने के, जीवन की नग्नता के सिद्धांत का 
हमायतों हूँ | जिस जगत्‌ की में देन हूँ उससे मेरा क्या परदा होना 
चाहिए ? हां, शिष्टवा व सुरुचि का ध्यान तो रस्ना ही है, जगत्‌ को 
अपनी अश्लीलता व वीभत्सता से तो बचाना ही है। अपनी त्रुटिया व 
बुराइयों से जगत्‌ को बचाकर उनका फल खुद ही मुगतना, व 
ग्रपनी गच्छाइयों को सर्बदा जगत्‌ के ग्र्पण करना अ्रहिसा की ब्रत्ति है ! 
इन अनुभवों को लिखने में इस बृत्ति का भी प्रभाव रहा है | 

जो कुछ है, जैसे भले-बुरे अनुभव हुए हैं, वे ज्यों के त्यों पाठकों के 
अर्पण हैं। मेरी जिम्मेदारी दहृटी पाठक अ्रपनी जिम्मेदारी का हिसाब 
आप लगाले। रे 
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साधना के पथ पर 


*5स ०६ 
आरम्भ 

कई बार कई जगह मित्रों ने कहा कि में अपने अनुभव लिग्व | तब 
मेरा मन कहता -- क्या पिह। व क्या पिह्ी का शोरवा' | एक बार कोय- 
यात्रा में प्रिय ईश्वरल्लाल ने सहज भाव से कहा “आप अपने जीवन- 
संस्मरण क्यों न लिखे १ भेरे मुंह से भी यों ही कट से निकल गया -- 
“हां, लिग्ब तो सकता हूँ !? दूसरे ही दिन वे सुबह स्टेशन पर आ पहुँचे 
ओर ट्रेन के चलते-चलते कहा--तो मुझे जो बादा किया था बह याद 
है न ! भें आपसे मांगता हैँ कि आप अपने जोबन-संस्मरण लिखें। मुझे 
निमित्त बना कर ही लिखें |” 

में तो उस पहली बातचीत की उसी समय भूल गया था । में कोन 
ऐसा बड़ा आदमी हूँ, या कोन से ऐसे बड़े काम किये हैं, जो अपने 
संस्मरण लिखू । मेरे अनुभव भी क्या, व उनका मूल्य भी क्या १ 

मैने उनसे कहा->भाई मुझे बड़ी हिचक है | अव्वल तो में इस 
योग्य नहीं, दूसरे यह काम विकेट है ओर संकट से खाली नहीं। इससे 
ऐसी घटनाओं व व्यक्तिगत-सम्बन्धी का जिक्र लाजिमी होगा जिसमें स्वतरा 
है| उन्‍हाने कदा--तो सच बात क्यों न लिस्वी जांय ? मैंने जवाब दिया- 
सभी सच्र तो, स्वास कर दूसरों के बारे में, प्रकाशनीय नहीं होता है ओर 
समय-ञसमय भी तो देखना द्वोतवा है ! निराशा व दुष्ख उनके चेहरे पर 
भलक रहा था । मुझे उनका भाव मानो यह कहता हुआ दिखाई दिया-- 
सच कहने में यह हिचक क्यो १ यह तो हिम्मत की कमी है । 

'हिम्मत की कमी है” यह भाव मेरे मन में बड़ी देर तक घूमत्ा रहा । 

बिदा होते-होते फिर उन्होंने कहा -- 'तो लिखेंगे न ?” गाड़ी चलने 
लगी थी। मैने जवाब दिया-तुम मुभसे प्रश्न पूछो । में उत्तर लिखता 
रहूँगा। तुर्म्े ग्रच्छे लगें तो छुपा देना ।' 


क्या सचमुच मुझमें कोई विशेषता है, जो जीवन-संस्मरण लिग्प । 
आखिर संस्मरण कोन से लिखू १ मुझे अक्सर यह अनुभव होता है कि 
में बिल्कुल खोखला हूँ , विशेषता तो दर-किनमार, मुझमें कोई योग्यता भी 
नहीं। हां, कई बार यह भी अनुभव होता है कि कोई चीज मुक्कमें है जरूर . 
जब में इस चीज को <ौलने लगता हूँ तो 'स्नेह व सौजन्य” के सिवा कोई 
बात हाथ नहीं लगती । जब अपनी कमियों व कमजोरियों का बिचार मन 
में आता है तब भी स्नेह व सौज़न्य' तो सामने से हटते ही नहीं। यह 
मुझे अहिंसा का ही प्रतिरूप मालूम होता है। अहिंसा की भावना मुझे 
अपने खून में सनी हुई मालूम होती है । उसमें मुझे जरा भी परायेपन 
का अनुभव नहीं होता । बापू में मेरी इतनी श्रासक्ति का यही मूल कारण 
लगता है। उनका सत्य मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई देता है, पर 
अहिंसा मुझसे लिपटी-चिप्टी मालूम देती है। अपने जीवन में मुझे 
अहिंसा के उत्तरोत्त-कुछ जान में व कुछ अ्रनजान में-विकास की एच 
रेग्वा दीग्वती है । जिन घटनाओं में वह रेखा दीखती है, जो अनुभव 
उसके दाये-बायें होते गए हैं, जो ग्राघात-प्रतिघात हुए. हैं, उसके सिल- 
सिले में जो निचोड़ व परिणाम निकले हैं, वे मुके जरूर ऐसे मालूम 
दते हैं जिनसे मित्रों, साथियों व लोगों को लाभ व प्रेरणा मिल सकती है। 
तो उन्हें ही क्रम से क्यों न लिखदू ? जो बात श्रचानक मह से निकल 
जाती है उसमें परमात्मा का को३ संकेत, देतु होना चाहिए, नहीं तो क्यों 
मैंने एकाएक ईश्वरलाल से दवा? कह दिया ? आखिर बहुत पघरन-मथन 
के बाद यही टीक समझा कि अपने वे अनुभव, व संस्मरण पाठकों के 
सामने रख ही दूँ | इनकी माला को गुंथने में मेरे जीवन की कुछ घट- 
नाथ्ों ने धागे का काम किया है । इससे पाठकों का कुछ उपकार हुआ 
तो इतने आत्म-प्रदर्शन के लिए इश्वर के दरबार में नक्षमा मिलने की 
आशा रखता हूँ ।* 

१ इसके प्रथम १३ प्रकरण १४४१ से लिखे गए थे । शेष १६४५ 
में लिखे गए हैं। 


4 कप स 
“बंड' था “शरीफ ? 

अपने गांव” का ख्वयाल आता है तो सबसे पहले कबीट ( कैथ ) के 
ऊचे-ऊ ने भाड़ याद आते है । कर्वबीट खाने, कवीट से कवीट गिराने में 
में एक नम्बर था। हमारा भंरासा कबवीदों की इफशात से आसपास के 
गांवों में 'कवीटिया' कहलाता था । जब बचयन की तरफ निगाह दीड़ती 
है तो आश्चय होता है कि ४प साल" निकल गए | जब इतनी उम्र का 
चयाल आता है तो मन बचपन की तरफ से हटकर बुढ़ापे का चित्र देखने 
लगता है; चपलता उदासी की तरफ बह निकलती है। मोत का खयाल 
तो डरावना नहीं लगता, कुछु-कुछ सुद्दावना ही लगता है; मगर कुछ छिपे- 
छिपे यह भान होने लगता है कि दिन थोड़े रह गए. ओर कुछु कर नहीं 
सके । किन्तु भीवर से एक विश्वास की लहर उठतो नजर आती है, कुछ 
करके ही मरना होगा । कुछ पूरा होकर हो रहेगा | बचपन से ही न जाने 
क्यों मेरे सन में रह-रह कर यह प्रेरणा उठती है कि मुर्के कुछ करना हे । 
कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कोई मुर्भे घसीटे, बहाए ले जारहा है। 
मुझे उसको दिशा का भान भी होने लगता है । जीजी* कहा करती थी 
कि तेरे पिताजी को एक साधु ने थग्राशीवाद दिया था कि तुम्हारे पत्र 
दहोगा। पिताजी नित्य प्रातःस्मरणु व स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते- 
सुनते कई स्तोन्न मुर्के याद होगए थे । उनका बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता 
था । जब कभी वे 'शिव-कच' व 'रामरक्षा' के श्लोक का पाठ करते 
थे तो मुझे सचमुच ऐसा जान पड़ता था कि भेरे शत्रुओं का नाश हो 
रहा है ओर भगवान शड्भर या शम मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब भी इन 

स्तोत्रो का मेरे मन पर बड़ा असर होता है । 
बचपन से ही न जाने क्‍यों मेरे मन भें यह बात जमी ब्रेठी है कि मेरे 
१-भारासा-जागीर सरदार आंग्र साहब, जिला उज्जेन, ग्वालियर-राज्य | 


२-जन्मतिथि-चैन्र बिंदी ७, संवत १६४६, विक्रमी। ३-मेरी माता, 
जानकी देबी | 


हु साधना के पथ पर 


अन्तिम दिन सिप्रा या नमंदा के, विशेषकर नर्मदा के, किनारे बीनेंगे । 
नमंदा में मुझे इतना आकर्षण मालूम होता है कि एक बार नमंदा तट 
पर घूमते हुए मैंने वैजनाथजी* से कहा था--जो चाहता है कि में मोटर 
से यही उतर पड़ और रहने लग जाऊ । । 

३-४ साल पहले पूज्य किशोरलाल भाई से मैंने कहा था कि मुझे 
उपनिपद्‌ू-कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन बद्दुत अच्छा लगता है। मेरे 
अन्तिम दिन इसी तरह बीतते मालूम होते हैं । भेरी प्रवृत्ति उसी तरफ है | 

इन विचारों व भावनाओं के साथ मेरा बाल्य-जीवन बड़ा बे-मेल 
मालूम होता है। गांव के लोगों ने मेरा नाम “बद्री बण्ड'* रख दिया 
था। मेरी शरारतों व साहसिक बातों से मातापिता बहुत परशान 
रहते थे । 

साहसी ऐसा कि ( १०-११ साल की उम्र भें ) अंधेरी रात में मी १२ 
बजे रात को अकेला घर आते नही डरता था--( एक वार इसके लिए 
कछ बुजुर्गों ने भूत-चुड़ेल की भयावनी बातें कह-कहकर मुझे बहुत डराया। 
तब यह साहस कम हुआ ) हटठी ऐसा कि बहुत पिठने पर भी कई बार 
माता-पिता व बड़ों को बात नहीं मानता था। एक बार बहुत पानी बरसा । 
नदी-नाले सब पूर | घर से बाहर निकलने की गुज्लाइश नहीं। मैंने बस्ता 
लिया ओर मदरसा जाने लगा। मां ने कद्द, इतना पानी बरसा है कि 
मदरसे जाने का रास्ता नहीं । रास्ते में बह जायगा । श्रोर मदरसा तो 
खुल भी नहीं सकता । मैने हृठ ठान ली कि नहीं, में तो जाऊगा। माता- 
पिता दोनों हाथ पकड़के खीचने लगे--में पछाड़ खाने लगा। मेरे पिताजी 
ने दरवाजे की सांकल लगादी व ताला जड़ दिया। मैं एक पत्थर लेकर 
लपका व बड़े जोर से ताले पर मारा । अ्रब तो पिताजी से न रहा गया, 
झोर अपने राम की खूब पृजा-पन्नी की । शरारती ऐसा कि एक बार 
किसी ने इशारा किया कि फलों स्त्री का कपड़ा खींचले--मैंने न आब 

१-श्री वजनाथ सद्ोदय | २-मेरा अग्रसली नाम बदरीनारायण या 

बदरीनाथ था | “बण्ड? कहते हैं मालदी बोली में शरारती को ! 


“तनणड'? या “शरीफ? ? प्‌ 


देखा न ताब, भग रास्ते में जाकर कपड़ा खींच लिया । उसने पीछे मुड़ 
कर जोरसे चांया रसीद किया--में लाल गाल ले इधर-उधर देखने लगा । 
लोग कहकहा लगाने लगे । 

एक बार एक घुड़सवार जारहा था। किसी ने छुछुकारा--इस घोड़े 
को पूछ पकड़ ले | मैंने चलते हुए घोड़े को पूछ खाचली | घोड़े ने 
जो दुलत्ती लगाई तो में भुद्ककी तरह लुढ़क गया। अब भी छाती में 
उस जगह दद रहता है । 

एक बार भांरासे के एक तहसीलदार ने मुझसे कान मे कहा--अपने 
पिताजी की पगड़ी उतार कर फेक दो । में चुपके से उनके पास गया ओर 
बीसो आदमियों के सामने एकाएक उनकी पगड़ी उतार कर फेक दी । 
खेल आदि भे लड़ाई-फगढ़ा होने पर साथी जब गालियों से बात करते 
ता में डएडे से पूजा किया करता था । एक बार एक लड़के की आंख में 
तक कर ऐसा कंकर मारा कि वह धड़ाम से गिर पड़ा व ब्रेहोश होगया । 
जिन लड़कों को में पीटवा था उनके मां-बाप की शिकायता से मेरे मां-बाप 
हमेशा तंग रहते थे ओर समय-समय पर मेरी आरती” उतारा करते थे । 
मेरी कूद-फांद, शरारती ओर साहसिक प्रद्ृत्तियों को देख-देख कर गांव के 
लोग यह भविष्य किया करते थे, यह कहीं जेल काट के मरेंगा । जेल 
जाने की भविष्यवाणी तो उनकी, दूसरे अर्थ में, सच निकल गई । मृत्यु के 
बारे में मेरे मन में भो कई बार यह भावना उठती है कि वह भी संभव है 
प्रय्नामय हो । 

लेकिन इन दुश्ताओं के बावजूद गांव के लोग मुझे बहुत प्यार करते 
इसका कारण तो यह था कि में पढ़ने-लिखने में तेज था । जहीन माना 
जाता था | कभी किसी विषय में फेल नहीं हुआ । दूसरा बड़ा कारण यह 
था कि मैं कभी किसी को 'नाही' नहीं कहता था । जिसने जा काम बता 
दिया वह कर दिया । मां ने एक काम से कही भेज दिया, रास्ते में दूसरे ने 
अपना काम बता दिया । पहले में उनका काम कर देता था, फिर घर का- 
मां का बताया हुआ। अब भी जब कोई ख्रपनी गरज लेकर मेरे पास आता है 


६ साथना के पथ पर 


ता मुक ना' कहना बहुत भारों मालूम होता है व अपने काम! की परवा 
ने करके भी उनका काम कर देने की प्रद्मत्ति होती है । मेर घर के व 
साथी सब इस प्रब्ृत्ति से एक अंश तक दुखी रहते हैं, -मुझे; व मेरे कामों 
की इससे हानि पहुँचती है, मगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे समय 
“ना! कहना मनुष्यता व सहृदयता के विपरीत है । इसमें मूल प्रेरणा तो 
अहिंसा या सेवा की ही है; परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि समाज में 
सदगुण की भी सीमा होती है । जब तक अपेक्षा है तबत्र तक सीमाये हैं, 
ओर जबतक समाज है, हमारी सामाजिक दृष्टि है, तब तक सापेज्ञता की 
उपेक्षा नहीं हो! सकती | समाज की हानि व टीका या निनन्‍दा की जोखिम 
लेकर ही मनुष्य निरपेक्ष रह सकता है ओर निरपेक्ष-दष्टि को पुणंतः निभा 
सकता है | 

अपना नुकसान करके भी जो दूसरा के काम आता रहता है, वह 
बेवकूफ” भले ही समका जाय, मगर उसे प्यार सब करते हैं। उस बच- 
पन के दिनों की एक ऐसी सनसनीदार घटना मुझे याद है जो इन उपद्रवों 
की पृष्ठभूमि में देने जसी है। दर्ज में एक लड़के से मेरा झगड़ा हुआ । उसके 
पिता मदरसे में आकर मुर्भे डॉटने-डपटने लगे। हेडमास्टर साहब ने 
उन्हें मना किया । वे उनसे भी उलभ पड़े | हेडमास्थर ने अदालत में 
मुकदमा चला दिया | में प्रधान गवाह बनाया गया । लड़के के बाप ने 
अदालत में अलग ले जाकर मेरे पाँव पर पगड़ी रख दी । रोने लगे--- 
तुम्हारी गवाही से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जायगी । बे बुजुग थे। में 
इस भार को, उनके इतने जलील होने के इस दृश्य को, न सह सका ! 
मेरी आंखों से भी आसुओं की भकड़ी लग गई। मेंने गवाही नहीं दी, वे 
बच गए । हैड मास्टर तो नाराज हुए, उनकी सारी इमारत ढह गई--- 
मगर सारे गांव में मेरी तारीफ होती रही--बद्रो बड़ा शरीफ है । 


नन्ज 


अल लक 
परिवतेन 


मेरे चाचा ( स्व० श्री वैजनाथ उपाध्याय ) बचपन से ही मुझे बहुत 
चाहते थ | वे साहसी, बुद्धिमान, तेजतररार, त्यागी, सेवाभावी थे। शासकों 
के व मु शियों के गुण भी उनमें खब थे। १३ साल की उम्र में मुझे वे 
ग्रपने पास* लेगये । वहां जाते ही मुझमें एकाएक बिना किसीके कहे-सुने 
एक अजीब परिवर्तन हुआ । यह भाष मन में पैदा हुआ--अ्रब मां नहीं; 
काकी के पास रहना है। यहां अपना बंडपन ( शरारत ) नहीं चलेगा । 
काका साहब बड़ी उमंग से अपने को यहां लाये हैं । मेरे उपद्रवों से उन्हें 
दुःख व कट न हो । काकी को परेशान न होना पड़ । काका साहब यहां 
बड़े आदमी हैं। उनका भतीजा अगर उपद्रव करे तो यहां के लोग कया 
कहेंगे ? मुझे उन्हें इसकी शिकायत का मोका न देना चाहिए । जब में 
सोचता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि यह समझदारी और जिम्मेदारी 
के भाव मेरे मनमें कहां से आगये। इनके मूल को खोज करता हूँ तो 
ऐसा मालूम होता है कि काका व काकी को अपने कारण कष्ट न पहुँचे, 
उनकी बुराई-बदनामी न हो, यह अ्रहिंसा की भावना इसमें थी। इस 
गुप्त या सुप्त भावना ने मेरे अन्दर यह परिवर्तन या बुद्धिमानी पैदा की । 
बाद में तो मुर्के यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि अहिंसा या सत्य या किसी 
भी सद्भाव की साधना से बुद्धि बढ़े बिना नहीं रह सकती | नई-नई व 
अदभुत बातें सूके बिना, एकाएक छोटे या बड़े परिवर्तन हुए. बिना रह 
नहीं सकते । 

काकी मेरी बड़ी स्नेहमयी थी | लेकिन काका साहब सदैव यह ख्याल 
रखते थे कि काकी मेरे साथ कोई दुव्यवहार न करे। जरा खठका होते 
ही वे उनके साथ कड़ाई से पेश आते । यह मुझे अच्छा नहीं लगता । 

१ इस्र समय वे बरमंडल ( जागीर सरदार जटार साहब ) भाकवा 
खालियर राज्य में बहिवाटदर ( तहसीलदार ) थे | 
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में बेचेन हो उठता कि मेरी बदीलत काकी पर सख्ती हुई | यह डर 
होने लगता कि इससे कहीं काकी के स्नेह में फक न आजाय | वह यह न 
समभने लगे कि यह कहां की आफत मेरे पीछे लग गई | काका साहब 
भी आगे जाकर यह न महसूस करने लगे कि हरि? को लाकर एक भंमट 
में पड़ गया | इस कठिनाई में से ईश्वर ने मुभे. एक रास्ता सुभकाया | 
काका साहब तो अपने हैं | उनका प्यार तो मेरे लिए सहज है। काकी 
पराई बेटी है। उनका प्यार मेरे पात्र बने रहने से ही मिल व टिक सकेगा । 
में उनके प्यार व वात्सल्य का अधिकारी कैसे बना रहूँ? उनकी सेवा करके, 
उनका होकर । काका साहब को भले ही एक बार नाराज होने का मौका 
मिले, पर काकी को नहीं | काका साहब जब काकी को मिड़के, तो मुझे 
काकी की तरफदारी करनी चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए ! 

बस, में बीच-बीच में काका साहब से, ऐसे अ्रवसरों पर कहने लगा- 
आप बिला वजह काकी को क्‍यों डाटते हैं ? इसमें तो मेरा ही कुसूर था, 
इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी क्यहिए | कई बार में कूठ-मूठ भी बातों को 
अपने ऊपर लेलिया करता था। अ्रब वो काकी का प्रेम व विश्वास 
इतना बढ़गया कि कोई काम उनके हाथ से बिगड़ जाता और काका साहब 
जबाब वलब करते तो वे मेरा नाम ले देती थी। काका साहब मुझे कभी- 
सभी तेज स्वर में सवाल करने के अलावा कमी नहीं डांयते थे। वैसे 
गुस्सा उनका तेज था; लेकिन मेरे प्रति उनकी मधुरता के मूल में भी यह 
भाव हो तो आश्रय नहीं कि यह अपना लड़का नहीं, भतीजा है। यह 
दुलार व प्यार की चाह रखता है, सख्तियों की नहीं । लड़का सख्ती को 
समझ सकता है, भतीजा नहीं। लेकिन यहां बात उलटी थी । मेरे 
खातिर काकी या मेरे भाई (काका के लड़के) पर सख्ती होती तो मुझे 
बुरा लगता--हालांकि उनकी इस दूरंदेशी से काका साहब के प्रति मेरा 
आदर व पूज्य भाव बढ़ता ही गया। मेरे भाई की अश्रक्सर और कभी-कभी, 

१-मेरे मामा व काका म॒झे 'हरि! कहा करते थे, आगे चलकर यही 
नाम --हरिभाऊ--प्रचलित होगया | 


परिवतन & 


मेरी काको का भी, काका साहब का यह पतक्षपात अ्रखर्ता था। मुझे ता 
ऐसा ही लगता है कि काका साहब का व्यवहार शुद्ध अहिसा-भाव से प्रेरित 
था । वे अहिंसा-सिद्धान्त के कायल हों, अहिंसा-नीति पर जान-बूक कर 
चलते हां, सो बात नहीं | उनके अ्रजजाने भी उनका यह रुसक्ष अहिंसा - 
प्रेरित ही दिखाई दता है | 

अहिंसा के मूल में भिन्‍नता का, द्त का भाव है; सत्य में अभिन्नता 
का, अद्व त का । दूसरे को अपेक्षा में व अपेक्षा से ही हमारा व्यवहार 
हिसा या अहिंसा का समझा जा सकता है। कोई दूसरा नहीं है, हमी 
हम हैं, तो वहां सब शुद्ध नग्न सत्य, अभेद है । सत्य की नग्नता अत- 
एवं वीभत्सता पर अहिंसा, सम्यता व सोजन्य का वस्त्रावरण है । सत्य की 
प्रखरता अतः असझ्यता पर अहिंसा मधुरता व मृदुलता का लेप, अ्नुपान 
है | साधारणतः मनुष्य भतीजे से उतना अभेद अनुभव नहीं करता 
जितना सगे बेटे से, व जितना खुद अपने से अभेद-भाव समभता है, 
इतना सगे बेटे से भी नहीं। इसलिए वह खुद अपने तई जितनी 
नग्नता, प्रखरता, कटोरता बरत सकता है, उतनी अपने खास बेटे के प्रति 
भी नहीं । सत्य का ज्ञान या अनुभव जेसा मुझे है या होता है ठीक वैसा 
ही, बिल्कुल नग्न, मुर्के उसे दूसरे को कराने की हिम्मत नहीं होती-समाज 
की दृष्टि से यह सदा आबश्यक व हितकर भी नहीं हे- क्योंकि संभव है 
दूसरा उसे उसी रूप में न देख सके या समझ सके। मेरे अपने 
संस्कार अलग हैं, उसके अलग । यह भेद भेरे व उसके सत्य-व्यवहार में 
एक मर्यादा उत्पन्न कर देता है ओर वह अहिंसा है। में अपने सत्य को 
दूसरे तक अहिंसा द्वारा ही पहुँचा कर कृतकार्य हो सकता हूँ--यदि 
कृतकार्यवा की कुछ आशा हो सकती है तो इसी तरीके से | सत्य का 
स्थान क्‍यों अनक्षय्य हे, अहिसा का स्थान उसके मुकाबिले में क्‍यों दूसरा है, 
यह इससे अच्छी तरह समझ में आजाता है । जब तक हमारे मनमें भेद- 
भाव है तब तक अहिंसा व सत्य का हमारे लिए. समान मूल्य है, जब 
भेद-भागों से हम परे होजाते हैं, या होने लगते हैं, तब हम अपने लिए 
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यह भाषा बोल सकते हूँ --सत्य का नम्बर पहला, अहिसा का दूसरा । 

में बरमण्डल में तीन साल रहा । इसके बाद जब में भारासा गया तो 
वहां वाले आश्चय करने लगे कि यह कितना शान्त समझदार होगया । 
कहने लगे --वेजनाथ ने इसका जीवन सुधार दिया। काका साहब ने 
सचमुच मेरा जीवन यहां बनाना आरम्भ किया था । राष्ट्रीयता, देश-भक्ति 
समाज-सेवा की भावना मेरे मन में यहीं अंकित हुई। मानवी सदगुणों 
के बीज के रूप में जो भावनाएं भीरासा में छिट-फुट बिखरती दीखती थी, 
वे उनकी देख-भाल व संगोपन में स्थिरता व वृद्धि पाई एवं उन्हें सुब्य- 
वस्थित रूप मिला । उनके पास उन दिनों मराठी के चार अखबार आते 
थ--किेसरी', “काल? “'भाला', हिन्दू-पंच' | चारों उस समय उम्र राष्ट्रीय 
विचारों के प्रतिनिधि व प्रतिपादक थे । मेरे जाने के बाद इनमे हिंदीकेसरी” 
व 'भारतमित्र' ओर जोड़ गए. | पुस्तकों का खासा भण्डार उनके पास 
था । चाचाजी अच्छी पुस्तक पढ़ाते, अखबारों का मजमून समभाते, 
'लाल-बाल-पाल?* त्रिमूति नेताओं का गुण व प्रभाव बताते। रात में 
गश्त के लिए सिपाही की वर्दी में मुझे साथ लेजाते; डरावनी जगहों पर 
मुझे अकेले गश्त करने भेजते । कहते--खतरे व मृत्यु से क्‍या डरना ? 
ईश्वर को संकट में डालना या मौत के मुह में ढकेलना मंजूर है तो वह 
होकर रहेगा--घर बैठे भी संकट या मौत श्राजायगी । जंगलों में, पहाड़ों 
पर, बारिश में साथ ले जाते । तीर व बन्दृूक चलाना सिखलवाया | 
ग्पनी जाति (ओदुम्बर) की अवनत दशा का बड़ी करुणा के साथ जिक्र 
करते । एक बार उन्होंने मु्के नीचे लिखी नसीहतें लिखकर दीं-- 
भूलने योग्य बातें-- 

१ - दूसरों द्वारा अपने साथ कीगई बुराई । 

२--अपने द्वारा दूसरों के साथ की गई भलाई । 

१--लाल---बक्वाला लाजपतराय; बाल-बाल गंगाघचर तिलक, 
पाल---धिपिनचन्द पाल | 
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याद रखने योग्य बातें-- 

१ -अपने द्वारा दूसरों के साथ कीगई बुराई । 

२--दूसरों छारा अपने साथ कीगई भलाई । 

इस शिक्षा ने मेरी मूल अहिसा-द्वत्ति को स्पष्ट आचार में लाने का 
माग दिखाया । इस ३ साल के काल ने मेरे दिमाग को अ्रच्छा भोजन 
दिया, मेरी भावनाओं को राष्ट्रीय बनाया, ओर मेरी स्पिरिट को दुष्टता से 
हटाकर शिषप्टता ओर समभमदारी को ओर मोड़ा | भेरे भावी जीवन की 
असली नीव यही पड़ी । इसका जितना श्रेय मेंर काका साहब को दिया 
जाय उतना सत्य व वाजिब है । 

सब हे > 2 
दुखद घटना 

मेरे चाचाजी का तबादला भेडीताल* ( बरहलगंज ) होगया। वे 
बहुत चाहते थे कि मुझे अंगरेजी पढ़ाई जाय। में अपने मां-बाप का 
उस समय इकलोता व लाड़ला बेटा था । मारतंणग्ड* का जन्म उन दिनों 
हुआ ही था। मुझे अपने से दूर भेजने की हिम्मत उन्हें नहीं होती थी । 
बरमण्डल में रहते हुए काका साहब ने मुझे तमाम दफतरी कार्यवा३ से 
इतना परिचित कर दिया था कि उनके वहां से चले जाने के बाद कोई 
एक साल तक मेंने तहसील का सारा काम चलाया था। उन दिनों ग्वा- 
लियर राज्य के फेक्टरी इन्सपेक्टर श्री वासुदेवराव शाहाणें बी० ए०, एल- 
एल० बी० दोरे पर वहां आये थे | मेरे कामकाज, रंग-ढंग से इतने प्रभा- 
बित हुएकि उन्होंने मेरे पिताजी से यह वादा लिया कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने 
के लिए उज्जेन जरूर भेजगे व अपने मित्र कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल 
राजे साहब को एक पत्र लिखा कि हरिमाऊ को मेरा पुत्र समककर इसकी 
शिक्षा-दीक्षा में दिलचस्पी लीजिए। मगर पिताजी ने स्नेह की दुर्बलता-वश 
मु नहीं भेजा। इससे मेरे चित्त को बड़ी ठस लगी । संयोग से सुन्दर +* 

१--भेडीताल, जिला गोरखपुर, (ग्वालियर के सरदार जटार स,हब की 
जर्मीदारी) २--सस्ता-साहिस्य -संडल का मस्त्री | ३--मेरी चचेरी बहिन | 
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की शादी ( सन्‌ १६१० ) में चाचाजी आये और उन्होने मुझे 
काशी लेजाकर पढ़ाने का प्रस्ताव रकक्‍्खा । मगर कहा कि यदि दासाहब 
(मेरे पिताजी) मना कर दंगे तो में नहीं ले जाऊंगा-। मैंने जीजी व 
दासाहब (माताजी व पिताजी) को अकेले में कहां--मेरी आगे पढ़ने 
की तीव्र अमिलापा है | काका साहब मुझे काशी लेजाना चाहते हैं | 
आपसे पूछेंगे । आपने इनकार किया तो नहीं लेजाबेंगे । लेकिन इसकी 
कीमत आपको बड़ी भारी चुकानी पड़ेगी । में कही ऐसा चला जाऊगा 
कि फिर जिन्दगी भर आप मेरा मुह न देख पावगे । मेरे हठीले स्वभाव 
का वे खूब जानते थ। कुछ नहीं बोले | चाचाजी ने पूछा, तब भी चुप 
रहे । तब चाचाजी ने मुझ काशी लेजाने का निश्चय कर लिया ! 


बरमण्डल में में लुक-छिपकर बीड़ी पीना सीख गया था | चाचाजी 
पीते थे, सो सोचा, देख केसा सवाद आता है । सवाद-ववाद तो खाक 
आया, धू आ पेट में उतर गया व दिमाग में चढ़ गया ता बड़ी देर तक 
परेशान रहा । लेकिन एक दोस्त ने उसमें पीले की तरफ पीपस्मेंट लगा 
कर पिलाया तो बड़ी टण्डी-ठण्डी व अच्छी लगी । लेकिन जब काशी 
जाने के लिए गाड़ी में बेठा तो भाव-विभोर होगया | गंगा के किनारे, 
काशी विश्वनाथ की नगरी मे वि द्रष्ययन का अवसर-कितना पुण्य, 
कितना बड़ा भाग्य | ऋषिकालीन विद्याथियों व छात्रोंकी वरह एक आदश॑ं- 
विद्यार्थी का जीवन बिवाऊ गा, न किसी बुराई में लिप्त होऊगा, न किसी 
व्यसन में फसू गा । रांड,सांड,सीढी,संन्‍्यासी, इनसे बचे सो सेवे कासी ।/ 
यह कहावत सुन चुका था | अपने जीवन को सब तरह पवित्र रखने का 
टढ़ निश्चय किया । 

१६११ से १५ तक, पांचसाल, मेंने काशी व प्रयाग में रहकर मेट्रिक 
पास किया । यह काल विद्याव्ययन के साथ-साथ साहित्य-सेवा व समाज- 
सेवा के प्रकृत कार्यांम का ओर अपने सदभावों की व्यावह्यारिक 
परीक्षाओं के भी आरम्म का काल था | बरमंडल से ही लोकमान्य तिलक 
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मेरे आराध्य-देव बन चुके थे | काशी में मुझे! एक ऐसे पथ-दशक' मिल 
गए जिससे तिलक महाराज को ठरद देश-सेवा में जीवन लगाने का संकल्प 
दृढ़ होने लगा। मेरे काशी थआाजाने के बाद काका साहब को भी जाति- 
सेवा व साहित्य-सेवा करने की भावना को मूतरूप मिलने लगा । उन्होंने 
एक मासिक पत्र काशी से निकालने का निश्चय किया व आशिक के 
अलावा सब जिम्मेदारी मुझपर डालदी। प्रेरणा व देग्व-भाल उनकी, कार्य 
की जिम्मेदारी मेरी । इस समय मेरी अवस्था १६-१७ साल की थी ब में 
सातवें दर्ज में पढ़ता था | मेरे साथ मेरे दो छोटे चचेरे* भाई व एक 
फुफेरा भाई हरिशंकर भी पढ़ने के लिए रखे गए थे। चाचाजी का सख्त 
हुक्म था कि विद्यार्थियों को सब काम हाथों से करना चाहिए। पानी लाना, 
काड़े धोना, रसोई बनाना, चोका बर्तन, सोदा-सुलुफ सब काम हम लोग 
खुद ही करते थ | हरिशंकर व सुन्दरलाल दो तो बच्चे ही थे | * दत्त 
मुझसे दो साल छोटा था | इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर और 
सबसे बड़ा होने के कारण मुख्यतः मुकपर थी | दत्तू शुरू से ही कुछ गेर- 
जिम्मेदार था व चाचाजी उससे नाराज व दुग्वी रहते थे | इससे मेरी नेतिक 
वे व्यावह्य रिक जिम्मेदारियां कितनी भारी थी--श्सका अ्रनुमान पाठक 
सहज ही लगा सकते हैं । हम रहते रामघाट, कालभैरव, दृधविनायक 
आदि की तरफ व पढ़ते थ ठेठ कमच्छाके हिन्दू कालेजियय हाइ्स्कूल में । 
दमेशा पैदल आते-जाते | स्वृब तेज चलने पर ३४-४० मिनट में घर से 
स्‍कूल पहुंच सकते थे | घर का, स्कूल का, व पत्र (ओश्ोदुम्बर) का इतना 
काम रहता था कि शाम को स्कूल से आते ही दूसरे दिन की किताब बस्ते 
में छांट-कर रख देता था | अक्सर दोनों वक्त के भोजन व चोके बरतन 
का बोझ मुझी पर रहता था | रात को काम-काज में £ बज जाते । इतना 
थक जाता कि पड़ते ही नींद आजाती | सुबह फिर ६-६। बजे तक बड़ी 
मुश्किल से रसोई-पानी से नित्रत्त होकर किसी तरह बस्ता लेकर दौड़ते- 

१-- डाक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, साहित्याचा्य | २--ये दोनों 
श्रब संसार में महीं है। २-बग्बद में टी०टी०आई नहैं। 
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भागते स्कूल पहुंचता । 'श्रोदुम्बर' का बहुत-कुछ काम स्कूल में व क्लास 
में करता | शिक्षक मो मेरे परिश्रम वे साहित्य-सेवा के काम से प्रसन्न रहते 
ए. “हे ए कभी टाकते नहीं थे। हेडमास्टर 
गुट ' साहब ने मेरे लिए बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, एक प्रमाणपत्र 
भी दिया था, जिसमे मेरी संजीदगी, समझदारी व सेवा-भाव का उल्लेस्व 
किया था जिससे “श्रोदुम्बर' का डिक्लेरेशन बिना जमानत मिल गया । 
इन जिम्मेदारियो को चिन्ताओं ने, खासकर दत्तु को प्रसन्न व संतुष्ट 
रखने की चिन्ता ने मेरे दिमाग पर बहुत बोझ डाला। उस पर बड़ा 
तनाव व जोर पड़ने लगा | बरमण्डल में जेसे काकी को संठ॒ष्ट रखने की 
नोति मैंने रक्‍खी वैसे ही काशी में दत्तू को। लेकिन इसमें पूरा काम- 
याब न हासका । एक रोज दत्त मुझसे नाराज होकर चला गया व दूसरी 
जगह रहने लगा । मैंने उसे हाथ-पांव जोड़ कर बहुत समझाया, मिननत- 
जिरोरी की, लेकिन वह न माना । अखीर काका साहब आये। मुझे 
आपनी इस अयोग्यता व ग्रसमर्थता पर इतनी आत्म-ग्लानि हुईं कि मैंने 
उनके सामने प्रस्ताव रकक्‍्खा-- दत्तू मुझसे रूठ गया है। उसको कष्ट 
पहुँचाकर में यहां रहना व पढ़ना नहीं चाहता । काकी को कितना रंज होता 
होगा । मुझे घर भेज दीजिए | आपके आशीवाद से जितना कुछ बनेगा 
में उधर ही पढ़ लूगा।” उन्हें इस प्रस्ताव से बड़ी ठलस लगी | मुझसे 
कहने लगे-- दत्त को में जानता हूँ | तम्हारी काकी भी जानती है। घर 
भेजना होगा तो दत्त को भेजू गा--त॒म्दें नही । जितना बोक तुम पर हे 
उतना दूसरे किसी पर होता तो अब तक मुह छिपा कर भाग जाता । मेरे 
पुत्र तो तम होने चाहिए थे । उनकी इस जदारता और वत्सलता से में 
ग्रधधा जमोन में गड़ गया | लेकिन उन्होंने दत को जो बुरा-मला कहा, 
बह अब भी मुझे तीर की तरह चुभता रहता है। मैंने यही माना है कि भेरे 
बड़े भाईपन में जरूर कसर थी, जिससे में ढत्तु का दिलन जीत सका 
ओर मेरी ही कमियों के कारण उसे बुरा-मला सुनना पड़ा ये पडता था । 
$--सर इकबालनारायण गुटू | 
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यदि मुझमें काफी अहिंसा-भाव होता, मेरा जीवन प्रेममय व रसमय ही 
होता तो उसको मधुरता व (घ्नग्वबता उसे अवश्य ही पिंघला लेती | बाद 
में तो दत्त मुझसे खुश रहने लगा था--लेकिन उस घटना की छाप मेरे 
दिल से अ्रभी वक नहीं मिय्ती है। मेरे दिल व दिमाग को इतना थका 
लगा था कि मुझे व चाचाजी को भी यह शक होने लगा था कि मेरा 
घित्त कही उचट न जाय । 

- “3 आऔै४:--८ 


योग का पाठ 


इसके पहले की एक घटना मुझे लिखनी है जिसने मुझे! योग का 
प्रत्यक्ष पाठ पढ़ाया । सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस्त लगे व उल्टी 
हुई । बहू अक्सर अधिक खा लिया करता था । हम समझे, बदहजमी 
हागई है। रात का वक्त--दमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई 
थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुबा था। मकान मालिक से कहा तो 
उसने कहा--सब ठीक होजायगा, सुबह किसी वैद्य को दिखा दंगे | उसे 
असल में हैज़ा होगया था | पिछली रात की जब उसके चिह्॒ खराब 
दिखाई देने लगे तो हम घबराये व वैद्य को बुलाकर लाते हैं, तब तक वह 
चल बसा । मुझ पर तो मनो पत्थर पड़ गये---अ्रब काका साहब व काकी 
की क्‍या मुह दिस्वायंगे ? सबसे बढ़ी चोट तो यह लगी कि बिना दवा- 
दारू के ही लड़का दाथ से चला गया | इस मूढुता व गफ़लत के लिए 
मेंने आज तक अपने की माफ नहीं किया | जब-जब याद श्राती है, शूल 
की तरह चुभती है ओर यह भाव मिटाये नहीं मिय्ता कि मेरी गफ़लत 
उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है । 

उसका दाह-कर्म करके उसो दिन हम काशी से बरहलगंज पहुँचे । 
चाचाजी को देखते ही में घड़ाम से गिर पड़ा व वेद्रोश होगया । इधर 
सुन्दरलाल का वियोग, उधर काकी का करुणक्रंदन, सामने में बेहोश । 
उनकी व्यथा की कथा कोन लिख सकेगा १ मगर देखने वालों ने कहा कि 
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उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। लोग मातमपुरसी के लिए 
आने लगे | उनसे वे उसी सहज प्रसन्न मुख-मुद्रा से बातचीत करते। 
उनके शोक व वियोग की बातचोत छेड़ने के पहले ही काम-काज व व्यव- 
हार को ऐसी-ऐसो बात छेड़ देते कि लोगा को अवसर ही नहीं मिलता। वें 
आपस में कानाफूसी करते कि श्रजीब संगदिल आदमी है। हमको तो 
सुनकर रंज होता है, लेकिन इसके जाने तो मानो कुछ हुआ ही नहीं | 
उनके एक नजदीकी मित्र ने लोगा की यह टीका उन्हें सुनाई और खुद 
भी ठपका दिया कि ऐसा निर्मोहीपन किस काम का ? चाचाजी ने उन्हें 
वशिष्ठ की एक कथा सुनाई । में बेठा हुआ था । विश्वामित्र ने वशिष्ट 
के एक-एक करके साट पुत्र मार डाले तो अरुत्धतो ने कहा--बशिष्ट 
तुम्हारा हृदय नहीं, पत्थर है। इतने पुत्रों के मरने पर भी तुमने उफ़ 
नहीं किया। वशिष्ट ने उत्तर दिया कि नहीं, तुम गलती पर हो । 
में आखिर पिता हूँ । उन्होंने अपना हृदय चीरकर दिग्वाया--उसमें 
साठ गहरे घाव थे व उनमें से खून की धारा बह रही थी। मित्र से 
उन्होंने कह्द--मास्टर साहब, मेरे हृदय में गहरा जख्म हुआ है, मेरी 
जिन्दगी में पहली बार ऐसी चोट मुभे लगी है, लेकिन मेरा कर्तव्य यह 
नहीं है कि मैं उसे दूसंर को दिखाऊ व सुनाऊ । शान्ति से खुद उसे 
सहन करू , इसमे मेरो बहादुरी है । अपने दुःस्ब दूसरों को सुनाना गोया 
दूसरों को दुग्बों बनाना है । जो कायर होते हैं ये दूसरों में अपना दुः्स्व 
बांग्कर जी हलका करते हैं | जो मर्द होते हैं वे अपना दुःग्ब तो खुद 
चुपचाप सहते ही हैं, दूसरे के दुःखों व कष्टों को भी मेलते हैं। मेरा 
कनव्य है, दूसरों को सुख्खी बनाना । इस हरि को देखों, उस दिन कैसी 
हालत होग< । मैं इसे इतना कमजोर नहीं समझता था | इसकी काकी 
तो स्री है। माता है| यह सुनकर मित्र भी लज्जित हुए और मैं अपनी 
कमजोरी पर इस नई दृष्टि से विचार करने लगा | आज काका साहब को 
मैंने एक योगी के रूप में देख्खा | इतना मनः-संयम बहुत कम लोगों में 
पाया जाता है। मेरा दिल अब भी इतना कच्चा है कि किसी के शोक 
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वे रोदन से--माटक व सिनेमा भें भी किसी की विपत्ति को देग्वकर मेरी 
आंगस्वा में आंसू आजाते हैं | 

इसके बाद से जब कभी ऐसे शोक व दुःख के प्रसंग आते हैं 
काका साहब की वहं मूति मेरी आंखों के सामने ग्वड़ी होजाती है व उनके 
थे शब्द कानों में गूजने लगते हैं--- 

'कायर अपने दुःस्व को दूसरों में बांठता है, मद दूसरो के दुरखों में 
हाथ बंदाता है । 

अब में अपनी इस कमजारी का विश्लेषण करता हूँ तो इस नतीजे 
पर पहुँचता हूँ कि दूसरों के दुःख व कष्टी के दृश्य या कल्पना या ग्रनुभव 
से में अ्रधीर व कातर होजाता हूँ । खुद मुझपर कोई कष्ट, संकट या दुःख 
आपड़ा है तो उसमें में कभी विचलित नहीं हुआ | सुन्दरलाल की 
अचानक मृत्यु से ज्ञा मुके बेहोशी आगई उसका कारण एक तो अपनी 
मूढ़ुता व गफूलत के प्रति अजहद आत्मग्लानि. व दूसरें काकी के शोक 
की कल्पना व उसके प्रात समवेदना । फिर भी चाहे शोक या दुष्स् 
अपना हो या पराया--चित्त की प्रसन्‍नता को जाने दो, समता का खो 
ब्रेठना मनुष्य को कमी वे कमजोरी ही समक्की जानी चाहिए। काका सा« 
ऐसे श्वसरों पर सागयणस्वामी का एक दोहा कछ्ते थ--- 

नागयण दुस्ब सुख उभय भ्रमत फिरत दिन गत । 
बिन बुलाय ज्यों आरहे बिना कहे त्या जात ॥ 

में अक्सर देखता था, जब बहुतसी चिन्तायें व मकर उनके चित्त को 
व्याकुल करने लगती थीं ता सब काम छोड़कर सोजाते थे और आश्चर्य 
यह कि उन्हें गाढ़ी नींद आजाती थी | वे ऐसे अवसरों पर कहा करते थे कि 
अब सबसे जरूरी, सबसे पहला काम, सो जाना है । 

बापू जो कहा करते हैं कि अहिंसा वोर्रो का, मर्दों का धर्म है, 
कायरों का नहीं, यह सोलहां आना सच है। अ्रपने को खतरों में डालने का 
साहस, अपने कष्टों व मुसीबतों में अविचलता, दूसरों के दुःस्वों में सहानु- 
भूति व पतन की अवस्था में करुणा पैदा होना, अहिंसा के ही लक्षण हैं । 
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जो अथने कष्टों को खुशी-खुशी सह सकता है, भयों व चिन्ताओं के सामने 
शेर की तरह जाता है, वह सच्चा अहिंसक है, वहीं दूसरों की बचाने में 
जान की बाजी लगा सकता है। अपने को बचाने व दूसरा को फंसाने 
की कृति भले ही दुनिया में 'चत॒रता' समझी जाय, वह है कायरता की व 
हिसा की निशानी ही । 
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आत्म-शुद्धि 

औोदुम्बर * में जो घाटा रूता था, उसकी पूर्ति काका साहब करते 
थे। भेडीवाल ( गोरखपुर ) रियासत के वे मेनेजर--मुख्तार आम थे । 
तनख्वाह के अलावा भी उन्हें ऐसी आमदनी होती रहती थी जिसे 
“रिश्वत” या पाप की कोड़ी नहीं कह सकते । यह वे इस घाटे में लगाते 
रहते थे। बाद में उन्हाने किसी तरह अपने मन को उस आमदनी के 
लिए, भी समझा लिया, जिसे 'शुद्ध कोड़ी' नहीं कह सकते | अशुद्ध कोई 
भी शुद्ध काम में लगादी जाय तो दोष नहीं--यह दलील उनके मन ने 
गढ़ली थी । लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके दिल ने इस भार 
की महसूस किया | उन्होंने अपने मालिक जठार साहब के सामने जाकर 
खुद बखुद सारी बाते कह दीं और इस्तीफा उनके हाथ में रख दिया । लोगों 
ने समझाया कि इस्तीफा मत दीजिए | शेजी का कोई ज़रिया नहीं है । 
उन्होंने कह्ा--अब नौकरी करने का धर्म नहीं रहा | शुद्ध सेवा करते हुए 

जो मिलेगा उसीमे सबका हित है । 
कुछ समय के बाद, इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि ओदु 
म्बर' पत्र को बन्द करना पड़ा व ओदुम्बर प्रेस को बेंच देना पड़ा | 
“प्रेस के लिए शेश्रस एकत्र किये गये थे--लेकिन काका साहब ने 
काकी के लगभग दो हजार के जेबर बेचकर भी जब शेशथ्रर-होल्डरां का 
पाई-पाई रुपया चुका दिया, तो किसीने समझाया--घराठा शेर होल्डर्स 
१-- एक मासिकपतन्र जो १६११ में हमने काशी से प्रकाशित किया था | 
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में क्यो नहीं बांट देते £ उन्होंने इढ़ता से उत्तर दिया--नहीं, मेरे भरोसे 
शेअ्र होल्डरों ने रुपये दिये थ | उनका चुका ही देना चाहिए | 

प्रेस बन्द होचुका था, लेकिन अमो बिका नहीं था। इसी बीच 
प्रेस में चोरी हागई । प्रेस के कुछ सामान के साथ-साथ हमारा घरू 
सामान भी चोरी चला गया | हम सब तो अफसोस करने लगे, लेकिन 
(जब उन्हें मालूम हुआ तो मुझसे कहने लगे-हरि, अच्छा हुआ एक बोक 
कम होगया । यह पाप का पैसा जितना जल्दी चला जाय अच्छा है, नहीं 
तो यह दूसरे स्वच्छू पेसे को भा ले ड्रबेगा | उनके इन बचनों का मेरे चित्त 
पर गहरा असर हुआ । मुझे मानो एक नवीन प्रकाश मिला । 

ये दिन हमारी बड़ी आशिक कठिनाई के थ | वे हमेशा ईश्वर पर 
परोखा रखने के [लए हमसे कहते रहते | एक रोज एक किस्सा सुनाया, 
(जसने मेरे हृदय में अदूट ईश्वर-श्रद्धा पेदा करदी। 'हरिजन सेवकः में 
मेने उसे छुपा दिया था--वह ज्यों का त्यो यहां दिये बिना नहीं रह 
सकता । 


कहानों 

“एक राजा था। बूढ़ा होने पर उसके मन भें विचार आया कि 
राजपाट बहुत कर चुका । बेटे भी राजकाज संभालने लायक होगए । सारी 
उम्र दुनियादारी में ही बिता दौ+-अब कुछ £श्वर-मजन भी करना 
चाहिए । दीवान ने भी उसके इस प्रस्ताव का समथन किया | युवराज 
को तो यह तजबीज और भो पसन्द आर, किन्तु पिताली का अपने से दूर 
रहना उसे अचर भा रहा था | 

युवशज को राजगद्दी पर बिठा देने के वाद राजा बन-गमन की तैयारी 
करने लगा | साथ में क्या-क्या चीज ले जाय॑ इसका विनचार शुरू हुआथना । 
कम से कम एक बिस्तरा चाहिए ही। खाने-पीने वा कुछ सामान 
ओर बस्तन भी जरूरी मालूम हुए, और सामान वथा दिल्लोना उठाने के 


<> 


रीति 


त्लिए कम से कम एक नोकर । बडे ने बहुत कुछ कद्ाा कि खबारी के लिए, 
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घोड़ा लेते जाइये, सामान तथा नोकर-चाकर ओर ले लीजिए, लेकिन 
राजा को तो विराग का रंग लग चुका था । नौकर को साथ ले पैदल महल 
से बाहर होगया | नगरबासी बाहर की हद तक राजा को पहुँचाने के 
लिए आये । राजा न्यायी औ्रौर प्रजाप्रिय था। प्रजाजन के आंसओ ने 
उसे विदाई दी । राजा यो तो अकेले गया; पर मानो सब्र प्रजाजन का 
मन अपने साथ लेता गया । 

कुछ 4२ जाकर राज़ा को बड़ी प्यास लगी। उसने नीकर से पानी 
लाने के लिए कहा | कुछ ही दूर एक भरना बहता था। नौकर लोगा 
गिलास लेकर दौड़ा गया । राजा ने सोचा, चलो में भी करना देख लू । 
नौकर छान कर लोटे में जल भर ही रहा था कि एक किसान आया । 
उसने भरे में हाथ धोये, दोनों हाथों से पंस्चे की तरह पानी इधर-उधर 
हटाया और चुल्लू से पानी पीने लग गया | राजा की नजर पड़ी। उसने 
श्राश्वय से चिल्ला कर नोकर से कहा, अरे देग्व, यह तो बिना गिलास 
के चुल्लू से ही पानी पी रहा है। नोकर ने कद्दा, हजुर, गांव के लोग 
तो इसी तरद्द पानी पीते हैं। राजा ने कहा--तो पहले क्‍यों नहीं बताया, 
जब सामान लिया जारहा था ?! हम लोटा-गिलास फजूल ही लाये | गजा 
को यह बात जानकर बड़ा ही आनन्द हुआ । उसे मालूम हुआ, मानो 
ईश्वर की उसपर विशेष कृपा हुई जो इतनी जल्दी ऐसा अनुभव हुआ । 
उसने इश्वर को धन्यवाद दिया शोर नौकर से कहा--यह लोटा-गिलास 
किसी गरीब को दे दें। इश्चर ने जब पानी पीने के लिए हाथ बना दिये हें 
तो फूल इस बोक को क्यों लाद ! इंश्वर की रचना का उपयोग क्‍्योंन 
करें ? नौकर ने राजा को बद्दुत समझाया. पर उसने एक न मानी । इसी 
दृश्य ने ईश्वर के रचना-नैपुएय के प्रति उसका आयादर और श्रद्धा बढ़ा 
दी थी। 

दोपहर का वक्त । एक खेत के किनारे पेड़ की छाँह के नीचे राजा 
के लिए खाना पक रहा है | राजा मन में अपने पिछले जीवन का सिहा- 
पलीकन कर रहा है। आज कुछ घण्टों के जीवन में उसने जो आनन्द 
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लाभ किया वह पिछले ७० वर्ष में उस नहीं मिला था>-यह अनुभव 
कर रहा था। इतने में एक किसान पास के खेत से आया । कपड़े में बंधी 
हुई मोटी रोटियां निकाली, एक हथली पर रोटी रखली, उसी पर चटनी, 
आर दूसरे हाथ से स्वाने लगा | राजा की निगाह पड़ी । उसके आनन्द 
की सीमा न रही । उल्लुल कर नौकर से कहा--अंर देख तो, हम थाली 
नाहक ले श्राये, रोगों ता इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है | 
नोकर ने जवाब दिया--महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं । 
राजा ने जरा कल्ला कर कहा--तों भले आदमी घर पर हो यह क्‍यों नहीं 
बता दिया ? नौकर ने कहा--सरकार आप तो राजा ठहरे, आपसे यह सब्र 
केस होता ? राजा ने कहा--पर में तो फकीर बनना चाहता हैँ। मनुष्य 
के राज्य से हट कर में ईश्वर के राज्य में पहुंचना चाहता हैँ । में दखता हूँ, 
मनुष्य का राज्य इन्सान को बनावटाी का गुलाम बनाता है, और ईश्वर 
की रचना उसे स्वाधोन, स्वयंपू्ण, स्वावलम्बो बनाना चाहती है। अ्रव इन 
बत॑नो की मुझे कोई जरूरत नही है । 

रोटा खाकर किसान अपने बाये हाथ का सिरहाना देकर उसी घास पर 
सा गया ओर ऐसी गा नाद लेने लगा कि राजा को सारी उम्र वह नसीब 
न हुई । राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ । भगवान को बार-बार धन्य- 
बाद देने लगा, उसकी कुदरत पर और इन नय्े-नये अनुभत्रों पर वह 
धन्य-घन्य कहने लगा | नोकर से कहा--ञररे देख, आज मुर्क कुदरत 
का सच्चा सुख मिल रहा है। इस ब्रिस्तर को फेक, और तू भी घर 
लोट जा; ईश्वर ने इन्सान का इतना पूरा ओर कुदरत को इतना भरा 
बनाया है कि--मु्भे तेरे ओर इस सामान के अ्रवलम्बन की कतई जरूरत 
गही ! मुझे अकेला अपने हाथ-पांव और इश्वर के भरोस छोड़कर तू 
चला जा । अब में सब तरह सुस्बी रहूंगा। अपने हाथ-पांव से काम 
लूगा ओर प्रभुमय जीवन बिताऊंगा । 

हा 
दापहर राजा ने उसी किसान की तरह हरी घास पर सोकर काटी 
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ओर चलते-चलते शाम को एक बड़े से बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठा । 
ईश्वर-चिन्तन में ड्रब गया । इतने ही में एक आदमो भाड़ हाथ में लेकर 
आया, और हाथ जोड़ कर खड़ा होगया | राजा की आखे खुली तो 
पूछा, तू कोन ऐ ओर हाथ बाघे क्‍यों खड़ा है ?' 

“में देवदूत है ।”! 

“ता तू यहां क्यो आया है ! 

“मु्के इश्वर ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप जहां रहे वहां 
भाड़ लगा देने आर सफाई वरने का मुक्त हुक्म है।'' 

“ता भई, मुझे ता तेरी सहायता क। जरूरत नहा है । खुद मेरे ही 
नोकर-चाकर क्‍या कम थे जो मैं ईश्वर का कष्ट में डालता । जा, व्‌ ईश्वर 
से मेरा प्रणाम कहकर कह दना कि, मुझे तुम्हारे सित्रा किसी चीज को 
जरूरत नहीं है ।/ 

थोड़ी देर में वह भाड़ वाला अब की फर्श और भाड़ लेकर आगया, 
ओर आते ही भाड़ बचुहार करने लगा। राजा ने पूछा-- तू फिर आगया !' 

“जी हा, मुर्के मगवान्‌ का हुक्म है कि आपसे कुछ न पूछू। और 
जा हुक्म हैं, उसको तामील करता रहूँ |”! 

राजा चुप रहा । मन में कहा--करने दो । अपने से क्‍या मतलब । 
उसके फर्श पर तो हमें बैठना है ही नहीं। अरे, यह सब सुख-विल;स 
मेरे महल में क्या कम था ? 

भोजन के वक्त वही आदमी एक थाल ले आया, जिसमें तरह-तरह 
के राजसी पक्वानन ओर मिष्ठान्न थे | 

राजा ने देखकर कहा--““भई, तुम मुझे क्‍यों ठंग करते हो १ मुझे 
तो इसमें से कुछ खाना नहीं है १?” 

देवदूत-- मुझे जो हुक्म हुआ है उसको तामील कर रहा हूं ।”” 

राजा ने खाना गरीबो को स्विला दिया और खुद जो कन्दमूल जंगल 
में से बीन कर लाया था, उसको खाकर पड़ के नीच हरी घास के गद्द 
पर सोरहा। 


ग्रात्म शुद्धि हि 


रोज यही सिलसिला रहता | 

थोड़े ही असे में चारो ओर शोहरत फैलने लगी कि कोई बड़ा पहुँचा 
हुआ महात्मा आया हे । रोज न जाने कहांसे नया-नया फर्श आकर 
बिछ॒ता है ओर बढ़िया भोजन का थाल आता है। बड़ा करामाती है। 

दर्शकों ओर भक्तों का ठठ जमने लगा । 

एक किसान अपनी गरीबी से बड़ा बेजार था । उसने सोचा, इस 
महात्मा से कुछ उपाय पूछे। यह नंगे हाथ आया था ओर रोज इतना 
ठाठ केसे लगा लेता है । 

बड़े भक्ति-भाव से प्रणाम करके एक रोज अपनी गरीबी का दुखड़ा 
रोकर सुनाया | बोला--““महाराज, मुझे भी -तरकीब बतादो जिससे इसी 
तरह मेरा भी ठाट-बाट लग जाय । घर बेठे थाल आजाया करे ।” 

राजा ने कहा--““भः, में तो कुछ तरकीब-वरकीब जानता नहीं हूं । 
ईश्वर का नाम लेवा हूं, वही भेज देता है। 

“तो महाराज, मुझे क्‍यों नहीं ल्‍भेज देता, आप तो कुछ नहीं लेते है 
फिर भी जबरदस्ती भेजता है, ओर हम रोज पुकारते हैं फिर भी वह 
नहीं सुनता । 

““भई में राजा था । मेंने उसके नाम पर राजपाठ सब छोड़ दिया 
ओर जंगल में आकर रहने लगा | तो उसने वह ठाट यहां भी लगा 
दिया, मगर मभके इसकी कोई जरूरत नहीं है | तू भी ईश्वर के नाम पर 
सब कुछ छोड़ दे । में इसके सिवा और तुमे क्‍या रास्ता बताऊ |” 

किसान खुशी-खुशी घर दौड़ा गया | घरवाली को पुकार कर दर. 
वाजे ही से कहा--अरी सन ! बड़ वाले महात्मा ने एक वरकीब बताई 
है--अपना सब दलिदर दूर होजायगा । कल से मैं श्श्वर के नाम पर 
धरवार खाना-पीना सब छोड़-छाड़ कर एक पेड़ के नीचे शासन जमा 
कर बैठ जाऊंगा। आज घर में जो कुछ घी-गुड़ हो उसका हलना पूृड़ी 
बना के मुझे खिलादे--न जाने कितने दिन भूखा रहना पड़े |” 

“तुम पागल तो नहीं होगए हो, क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो?” 
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किसान ने हाथ उठाया और कहा--अ्ररी; तू देर मत कर, निहाल 

होजाने की सरकीब द्व ढ लाया हूँ, तृ जल्दी कर ।” 
रु मे कै 

“मूग्वा-प्यासा बठ दो दिन होगये, देवदूत अभीतक क्यो नहीं आया 
इस महात्मा ने चकमा तो नहीं दिया | दो दिन की कमाई से भी गया 
और भूखा मरा सो अलग” किसान मन में पछताने लगा । कोई आदमी 
ग्राता दिखाई पड़ता तो समभता, यह देंवदृत ही ग्राया होगा ! भूख से 
व्याकुल हो ईश्वर को बुरी तरह कोसने लगा--““उस साले राजा का तो एक 
ही मिनट में ठाट लगा दिया । में दो दिन से भूखों मर रहा हूँ, कोई सन- 
वाई ही नहीं | गरीब ओर दुखियों का कोई नहीं । ईश्वर भी बड़ों का 
पक्ष करता है |? इतने में थाल हाथ में लिये हुए. एक आदमी आता 
दिखाई दिया । 

किसान ने आतर होकर पुकारा--'त्‌ दवदृत है ? 

पहां' 

“तो ग्रब तक कहां मर गया था ! ला, जल्दी ला, क्या-क्या लाया 
है ? किसान आदमी. दो दिन से पट में कुछ भी नहीं डाला है ।' 

उसने थाल आगे बढ़ाया तो तीन-चार मोटी-मोटी रोटियां और दा 
प्याज | किसान जल-भुन कर स्वाक होगया । थाली उठाकर देवदूत के 
सिर पर दे मारी । “शर्म नहीं आई रोटी श्रोर प्याज लाते हुए ! उस 
राजा को छुप्पन ओर, मर गरीब को वही प्याज रोटी । अरे, यह तो में 
रोज ही खाता था । इसीके लिए दो दिन भूखों मरने की क्या जरूरत 
थी ? लोटा लेजा ओर भगवान से कह कि उस महात्मा जैसे ठाठ_ लगाद 
तो खाना खाऊगा | 

देवदूत ने भगवान से आकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा--““उसे 
समझता कि राजा ने जो मेरे नाम पर छोड़ा था, वह उसे देदिया, जो तने 
छोड़ा सो तुभे भेज दिया । तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था | राजा 
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ऋा त्याग ता सच्चा और निष्काम था | श्रव भी तो वह उसका उपभोग 
नहीं कर रहा है ।”' 
क्र %ः कं अ 

इन्हीं दिना स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यान मु्के पढ़ने को मिले । उन्हें 
पढ़कर मन में अजीब मस्ती पैदा होती थी । ऐसा लगने लगता कि में 
सचम॒च ईश्वर-रूप, ब्रह्मरूप हूं । सांप, बिच्छू, शेर, .चोर-डाकू, बाढ़, 
आग, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सब मेरे ही तो रूप हैं। में 
इनसे क्यों मय खाऊ ? 

जटार-साहब रचित “अव्यक्तत्रोध' तो में बरमंडल में ही पढ़ चुका था 
'स्वानंदसाम्राज्य' काशी में पढ़ा | ये मराठी में वेदान्त के अच्छे ग्रंथ दें । 
अद्वेत के प्रति मेंर विश्वास को यहां दृढ़ता मिली । बचपन में मुझे मां- 
बाप ने देवी-देवताओं से यह वर मांगना सिखाया था-- विद्या दीजै, बुद्धि 
दीजे, आपका में बाल-बच्चा ।! काशी आने पर एक ओर जहां वेदांत की 
छाप जमी, तहाँ दूसरी ओर राष्ट्रीयता व देशभक्ति ने जार जमाया । अब 
से काशी विश्वनाथ, मैया अन्नपूर्णा व कालभैरव से में वर माँगने लगा--- 


“भारतमाता को आज्ञाद करो! | 
“35:-- 
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निन्‍दा व चुगली मुझ बरदाश्त नहीं होती । खुद भी इन बुराइयों से 
अपने को बरी रखने का यत्न करता हूँ। दूसरों के दोष, त्रुटि, कम- 
जोरियों को देखकर भी उनकी इधर-उधर चर्चा करना मुझे अच्छा नहीं 
लगता । इनसे बेजा फायदा उठाने की तो कल्पना तक मुझे नहीं आती । 
पाठक इसे अ्रत्युक्ति न समर । फिर भी कभी-कभी किसीकी कोई बात 
सहज-भाव से मुह से निकल जाती थी | छुटपन में मैंने एक शख्स को 
पराई स्त्री से कुकर्म करते हुए अचानक देख लिया | दोनों बडे लब्जित 
हुए. और मेरे हाथ जोड़ने लगे | मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी 
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से नहीं कहूँगा--मगर आयंदा के लिए तुमकों कसम खानी होगी । मैंने 
उसे 'ग्रव तक निबाह्य है | ऐसे ही एक अवसर पर काका साहब ने मु 
एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने हमेशा के लए भेर हृदय में घर कर लिया । 
“एक ब्राह्मण की सत्रीका चाल-चलन अच्छा नहीं था, मगर अपने 
पति को वह भुलावे मे डाले हुण थी। वह उसके सतीत्व पर पक्का 
भरोसा रखता था | एक रोज विदेश जाने के लिए. पत्नी से विदा लेकर 
रवाना हुआ । किसी कार्यवश शस्ते से घर लोटा तो पत्नी के साथ दूसरे 
को सोता हुआ पाया | वह सन्‍्न रह गया | ““गदन का दूँ! नाक काट लू! 
मगर इससे इनका सुधार केसे होगा १ ? यह सोच उसने अपनी चादर उन्हें 
ऋोड़ा दी ओर वापिस चल दिया। 

“इधर इनकी नीद खुली तो ब्राह्मणी की निगाह चादर पर पड़ी। “यह 
चादर तो वे लेगये थ--यहां केसे १” वह भेद समक गई--उन्होंने देंस 
लिया ; मन में बहुत डरी | बड़ी बेचन रहने हागी। सोचा, चिट्ठी में 
जरूर बुरा-भला लिखेंगे | चिढी आरई--मगर कुशल-समाचार व प्रेंम- 
वाता के सिव्रा कुछ नहीं £ उसने मन को समकाया--जब घर आये गे तब 
जरूर कसर निकालगे । 

“ब्राहण घर आया | बड़े प्रेम वग्मपनेपन से मिल्व । इस र्ब॑च 
चिन्ता व डर के मारे ब्राह्मणी सूख कर कांणा होगई थी। जब रात को 
भी ब्राह्मण ने कुछ नहीं कह्ा--तब ब्राह्मणी बड़ विस्मय में पड़ी। यह 
मनुष्य है या देवता ? दग्वा तो जरूर; मगर कहते कुछ नहीं। अपने 
आप ही कुकम का पछुतावा उसे हुआ व उसका जीवन बदल गया | 
ब्राह्मण बारीकी से उसके इस परिवर्तन को देखकर मन-ही-मन सन्तुष्ट 
होता रहता था । मरते दम तक उसने ब्राह्मणी की इस बात का परिचय 
नहीं दिया कि उसने कुछ देखा था | ब्राह्मण की मृत्यु पर ब्राह्मणी फूट- 
फूट कर रोती है । अड़ोस पड़ोस की ओरतें ताना दती हैं--जैसी पतिब्रता 
है सो हम जानती हैं ! क्‍यों मुहत्लेवालों की नींद हराम करती है ! 
वह्ट बड़े दुखी स्वर से जवाब दती है--तुम क्या जानो? वह केसा देवता 


ढांकने वाला नहीं २७ 
था । तुम ऐसे समय भा मुर्के कोस रही हा--उसने देखकर भी मुझ पर 
परदा डाला । उसने मुझे उबार लिया । दुनिया में उब्राड़ने वाले सब हैं, 
ढाकने वाला नहीं | तुम उघाड़ने वाली हो, वह ढांकने वाला था। हा ! 
आज दुनिया में मेरा ढांकनेवाला नहीं रहा ।”! 

सुधार का केसा अनुपम व चमत्कारिक उपाय है यह ! हममें से 
कितने हैं जो दूसरों के दाोषा को चर्चा करते समय, उसमें रस लेते समय 
इस बात को याद रखते है कि हम केसे है ? फिर दूसरों को ढांककर 
सुधारने की दिव्यता तो विरलों में ही पाई जाती हैं। खुद अपने दाप 
दुनिया के सामने रखना एक बात है । दूसरे के दोष दुनिया को सुनाना 
दूसरी बात है| अपने दोप सुनाने से अपनी शुद्धि होती है व दुनिया 
अपने से सावधान ! दूसरों के दोष सुनाने से हम कीचड़ में पड़ते हैं, 
प्रतिहिसा के पात्र बनते हैं, व दुनिया में कोचड़ उछालने की जिम्मेवारी 
लेते हैं। 'पिशुन पराये पाप कहि देहीं! | जान बूक कर अकारण पराये 
पाप सुनना अव्यापारेपु व्यापार! है, संस्कारहीनता का सूचक है व उसमें 
रस लेना दुष्टता का परेचायक है । 

इस कहानी का ऐसा असर मुकपर हुआ कि अब अधिक ढांकने 
की तरफ भले ही गलतो मुझसे हाजाय, किसी का परदाफाश” करना मेरें 
लिए नागवार होजाता है । कर्तव्यवश मुझे किसीकी बुराई व बुरी बाते 
सुननी पड़ती हैं, लेकिन भीवर से यही आ्रवाज उठती रहती है कि ईश्वर 
मुझे इससे बचा । म॒र्के मन में कई बार आश्चय होता है कि मनुष्य कुकर्म 
में एक-दूसरे का केसे लिप्त कर लेते हैं ? उनका होसला केसे हाजाता है ! 
एकाध मित्र से कभी पूछा तो उन्होंने कह्दा “दा साहब, यह दुनिया ही 
अलग है। इसमें रहने वाले एक-दूसरे को पहचान लेते हैं । उनकी आंखें 
ही एक-दूसरे को अपना परिचय दे देती हैं। ओर वे खिंच जाते हैं। 
ऐसे मामलों में अधिकांश लोगों का यह अनुभव है कि पुरुष 

१-मेरे साथी मझे इसी तरह सम्बोधन करते हैं। यह दादा साहब 
का छोट! रूप है , 


तन 
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स्त्री की विगाड़ता हे। मुझे भी यह सच मालूम होता है। लेकिन 
काशी का मेरा श्रनुभव इससे उल्या है। दो घटनाएं, खुद मेरे साथ ऐसी 
हुई जिनमे स्त्रियों ने हरकत की । एक जवान विधवा थी। जिस घर में 
हम किंगय पर रहते थे उसीमें नीचे वह भो अपनी बुढ़िया सास के साथ 
हती थी। में रात में छुत पर सोया हुआ था | बह एकाएक आगई ओर 
मुर्के जगाया | में एक दम जागा व चौंक कर पूछा--क्या बात है, 
क्या हुआ ! वह चुप । मैंने कुंकला कर कहा -आखिर बताओ, ठम 
क्यो आई १ उसने कहा- तुम कुछु समझते नहीं ? अब तो मेरे पसीना- 
पसीना होगया; ओर मैंने आवाज दी--'दत्तू ।' इतने में वह नीचे 
खिसक गई । मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह मेने सब हाल 
दत्तू से कहा और हमने मकान बदल दिया । 

एक दूसरे मकान में एक ब्राह्मण-दम्पती रहते थ। एक रोज में 
जीना चढ़ रहा था--उधर से ब्राह्मणी उतरी । रास्ते में उसने सहसा मेरा 
हाथ पकड़ा ओर अपने वक्तस्थल पर लगा दिया । मेरे रोंगटे खड़ें होगए | 
मैं हाथ छुड़ा कर ऊपर भागा । कई बार मन में आया कि उसके पति से 
कद ५दूँ। लेकिन एक तो यह कहानी याद आ जाती थी, दूसरे मन में 
सोचता--हमें अपनी पढ़ाई से मतलब । इन फालत्‌ बातों में क्‍यों पड़ ? 
हम अपनी संभाल रकवे--बस खत्म ! 

एक स्त्रो ने एक बार हमारी छुव॒ पर चिद्दधी डाल दी। उसमें मुझे 
भाई सम्बोधन किया था । अपना दुखड़ा रोया था -पति के त्रास से 
बचाने की प्रार्थना की थी। पहले दो स्त्रियों स में डर चुका था--ओऔर 
हम विद्यार्थी उसकी सहायता भी क्या कर सकते थे ? हमने अपनी अस- 
मर्थता प्रकट करके उससे माफी मांगली । 

कई बार में मन में विचार करता हूं कि उन स्त्रियां ने मुझे हैं 
क्यों अपना शिकार बनाना चाहा ? मु्के ऐसा लगता है कि मेरी खुब- 
सूरती इसका कारण होगी । बचपन में में बहुत सुन्दर दीखता था। मेरी 
भां वे मोौसियां कहा करती थी कि एक वेश्या मेरी सन्दस्ता पर रीक कर 


सांप वे लत रह 


मे गोदी मे उठाकर नाचा करती थी। अब उनके दिल की भात 
वही जाने । 

मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि में बच केसे गया ? इसके तीन 
कारण मे मालूम होते हैं 

१- “पतित्र जीवन व्यतीत करने की मेरी प्रतिशा । 

२ -- मेरे परिवार का शुद्ध वातावरण । 

३--स्त्रियों से सम्पक बढ़ाने की ओर अर्ूच और उनकी प्रवृत्तियों व 
गति-विधियों के प्रति उदासीनता | 

मुर्के अच्छी तरह याद है कि काशी मे, तथा बाद में कानपुर रहते 
हुए, मैंने नियम-पूर्वक इस बात का ध्यान रक्‍्खा है कि गंगा जाते हुए 
देव-दर्शन करते हुए, स्त्रियों की तरफ कतई न देग्ब | इृष्टिदोष से भी 
अपने को भरसक बचाऊ | इन्हीं संस्कारों ने और सबस बढ़कर भग- 
वत्कृपा ने मसे बचाया है । 


के सका के 


८; 
सांप व भूत 

काका साहब हमें हमेशा साहस की, कठिनाइयों में हिम्मत ने हारने की 
बल्कि अपनी नई-नईं सूक-बृक से रास्ता निकालने की, व अ्रपने पा-वों 
पर खड़े रहने की शिक्षा दिया करते थे । जब उन्होंने हमें काशी छोड़ा 
तब हममें से कोई भी न रसोई बनाना जानते थे, न सौदा-सुल्फ लाना | 
५० नागेश्वर जी? की हमाग गाडियन बना गये थे। हमें यह सूझ नहीं 
पड़ता था कि कितना आटा, दाल, चावल पकाने के लिए निकाल व केसे 
पका वें | बिना किसीस पूछे ही हमने श्रनुभव व अल से सब काम सीखे । 
बहुत कमखर्ची से काम लेते थ । बीमार होने पर भी इक्का नहीं करते थे | 
रात में दिया नहीं जलाते थ। दियासलाई सिरहाने रखकर अंधेरे में सोते थे। 
एक रोज रात को मेरी उंगली में किसी जानवर ने काट खाया । में दृड़बड़ा 

१---उस खमय के द्वितकारिणी हाईस्कूल के एक हिंदी शिक्षक | 
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कर उठा और शक हुआ कि कही सांप न हो । दिया जलाकर दखा तो 
उंगली पर जरा से खून का दाग था । मेरे एक फुफेरे भाई को सांप ने 
काट खाया था | सब लोग इसी भरोसे रह गये कि चूहे ने काटा होगा 
आर वह मर गया । मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं सांप न हो और मैं चुद 
के भगेसे रह जाऊ । कमरा देख डाला, मगर सांप मिला नचूहा | दत्त 
घबरायगा-- इसलिए उसे जगाया नहीं | हिंदी की एक पाख्य-पुस्तक में 
'सांव के काटे के इलाज' पढ़े थे। मैंने फौरन सुतली से उंगली व कलाई 
पर बंद बांध दिये | चूल्हा जलाया व कढ़ाई भें तेल डाल कर उसे चूल्े 
पर चढ़ा दिया | चाकू निकाल कर पास रस्र लिया । मिश्री व नमक पारी- 
पारी से खाता । सोच लिया था कि जहां स्वाद में फक आया कि चाकू 
से उंगली उड़ाकर तेल में भून दूगा। घस्टे-डेंढ घण्टे तक मिश्री व 
नमक का प्रयोग करता रहा । इस परीक्षा से तो सांप के काटने के लक्षण 
नहीं जान पड़ते थे | मगर नीद बहुत आती थी। यह विपरीत चिह्न 
था | आखिर में थक गया और चूल्हा बुझभाकर इश्चर का नाम लेकर 
सोगया । काका साहब की सिखावन याद आगर£३--मौत लिखी होगी 
तो टलने वाली नहीं। दूसरे दिन मैंने दल की किस्सा सुनाया और बड़ी 
मुश्किल से हाथ से बंद काटे | वह बिगड़ा कि मु जगाया क्‍यों नहीं ! 
कुछ होगया दाता ता काका साहब क्‍या कहते ! 

एक बीर एक मसयकर सपना आया, जिसभे भर॑ साहस का परीक्षा 
हुई । में बगमदे भे सो रहा था। सपने में मेंने करवट बदली तो 
आपनी कीटठरो रे। क४ चिराग जलते हुए दिखाई दिये। मे विचार करने 
लगा कि दिया तो बुझा दिया था ये इतने दिये कैसे * शक हआ कि 
कोई भूठ-लोला है । में चित सो गया । देस्ता क्‍या हूँ कि सामने दूर ए 
भिग्वारा स्वड़ा है। शक्ल उसकी रविवर्मा के भील के वेश भे शिवजी 
वालो तस्वीर की तस्ह । मेने उसे घर कर देखा ता उसकी एक टांग भेरी 
नाक तक आती हुई दिग्वाई दा | अब मुर्के विश्वास होगया कि भूत से 
पाला पड़ गया । इतने में बह मेरी छाती पर दोनों ओर पेर पसार कर खड़ा 
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होगया | मेने सोचा कि डर जाय॑ंगे तो यह ले डालेगा | सुना था कि भूत 
पलीत उसके सिर होते हैं जो उनसे डरते हैं। में उससे अंग्रेजी में बातें 
करने लगा--इस ख़याल से कि यह समझ लेगा कि अंग्रे जी-दाँ है, इन 
पर हमारा जादू नहीं चलेगा । अब क्या देखता हूं कि उसका सिर आस- 
मान तक चला गया है | अब में हिम्मत हारने लगा | लेकिन याद आया 
कि महावीर व दत्तात्रेय का नाम लेने से मूत भाग जाते हैं। में जोर से 
बोलने लगा दत्ात्रेब--दत्तात्रेय | पास में मेरा भाई दत्‌--दत्तात्रेय -- 
सारहा था | वह उठा व उसने आ्रावाज दी --दा साहब, दा साहब, क्‍या 
बात है ? बस भूत रफूचक्कर हुआ- -में कटके से उठ बैठा । भेरा शरीर 
पसीने से ठर था । दचू को किस्सा रुनाया तो कहने लगा-- ऐसे वक्त में 
भी आपकी सूकी खूब ! 

रस समय बरमंडल की एक साहस की घटना याद आरहा है । भरी 
उम्र कोई १३-१४ साल की होगीं। तहसील मे खबर आई कि 
शेर ने एक गाय मार डाली । काका साहब नहीं थे । तहसील से सिपाही 
व तडवी ( भील चोकीदार ) बन्दुके व तीर-कमठे. लेकर घटनास्थल 
५२ पहुँचे | में मो साथ गया | आमके एक बाग में कुछ दूर से सिपाहियों 
ने पीछे की ओर आवाज दो--होशियार शेर आरहा है | मैं पीछे अ्रकेला 
५ड़ गया था । भरे सामने से बह छुलांग मारता हुआ निकला, भें एक 
पड़ में दुबक रहा | लेकिन डरा नहीं। शेर एक करोद को काड़ी में 


छिप गया । सियाहीं उसे तलाशते फिरते थ । साथ-साथ में भी। »%«थ 
के कुछ लोग भी दूर-दूर स तमाशा देखते थे । एक माड़ा मे सियाहियों 


किक पे 


की शक हुआ । मुर्क उन्होंने मना किया: -हरि भैय्या, आप सामने ताले 
टीले पर चढ़ जावे । मैंने कहा--नहीं, में तुम लोगं।के साथ रहकर देखूंगा । 
उन्होंने कहा--राव साहब (काका साहब) यहां नहीं हैं । हम यह जिस्मे- 
दारी नही लेंगे | आप दूर चले जाइए । में मजबूर हुआ । सियाहियों ने 
भाड़ी में पत्थर फेंके । बिजली को तरह शेर ऋपट ओर हीरा (एक सिपाहा) 
के साथ गुत्थमगुत्था होगया । शेर की गरज सुनते ही में टीले से काडी की 





साधना के पथ पर 


४५१ 


३ 
और लपका कि इतने मे बन्दकों के फेर की आवाज आईं। में उस तक 
पहुँचता हैं तब तक तो शेर ढेर होचुका था और हीरा त्रुरी तरह 
घायल । उस बहादुर ने शेर के कान दोनों हाथों स पकड़ लिये थे, और 
लाती पर चढ़ बैठा था | मगर वह इस बुरी तरह घायल हुआ था कि 
"म-राम करके बचा और छुह मह्दीने में जाकर बिस्तर से उठा । 

हीरा की बहादुरी मेरे हृदय में अड्धित होगई। यह भात्र जी में 
आया कि मुझे भी कही ऐसा अवसर आवचे तो मे भी ऐसी निढरता व 
दिल्वेरी का परिचय जब कभी काई भय या भय की आशंका सामने 
आती है तो यह दृश्य मेरी आंखों के सामन आजाता है व मुर्के साहस 
प्रदान करता है । 

:६४- - 
सालिक भोजन 

काशी के श्रपने जीवन” को कुछ घटनाओं वे अनुभवा का उल्लेग्य 
करना जरूरी है, जिन्‍्हाने भेरे जीवन को साहस व अहिंसा की ओर प्रेरित 
किया है । एक है दिवेकर जी की दिनचया | ये ग्वालियर के विक्टोरिया 
कालेज में अध्यापक थ | गजनेतिक पडयन्त्र मे गिरफ्तार हुए और शायद 
१॥ साल की सजा पाई थी । छूट कर हिन्दूकालेज में एम० ए० में 
भर्ती हुए थ। जब व बनारस आये ही थ कि मेरा परिचय होगया। एक 
तो दोनों ग्वालियर-राज्य के, फिर देश-भक्तों की परीक्षा में पास । बरमंडल 
सही मेरे हृदय में बंगाल व महाराष्ट्र के बलिवीरों के प्रति आदर-भाव पैदा 
होगया था | सावरकर, कन्हाइदत्त, नरेन्द्र गोसाई, इत्यादि के नाम सुनने 
से एक अजीब भक्ति-भाव मन में लहराने लगता था। दिवेकरजी को देख 
कर खभावतः ही मेरे दिल में एक आकषण हुआ । उन दिनो उन्हें ४) 
मासिक की एक स्यूशन थी । दोनों दफा लूरी बाटी, आम के पने के 
साथ खाते हुए मैंने उन्हें देखा | खुद हाथ से बनाते थे । हर काम खुद 

१-- १६११ से १६१४ हे ० तक | 


भालखिक भोजन झा 


दाथ से करते थ और वह मां इस म्पिरिठ स कि दूसरों को सिखा सके 
उनकी हर बात नमूना होती थी | सुबह ३ बजे से उठ कर पढ़ते---सूर्योदय 
से पहले गंगा स्नान करते। में भी उनके साथ अक्सर सोया करता जिससे 
रात में उठ कर उनके साथ क॒छ पढ़ सकू । वे पढ़ाई भें भी व ओऔदुम्बर' 
के सपादन में भी मेरी हर तरह सहायता करते। अपना प्रिय शिष्य समभते 
थे। उनको सादगं, श्रमशशीलता, उच्च विचार, नियम-निष्ठा, पविन्नता 
एक से एक बढ़ कर थे | इनके सहवास व बरमंडल के सस्कारो से मेरे मन मे 
यह भावना दृढ़ हुई कि में लोकमान्य की तरह देश-सेवा करू । केसरी 
की तरह हिन्दी मे अखबार निकाल । इसके लिए. यह तय किया था कि 
बो० ए० करके लोकमान्य के पास ही क॒छु समय रह कर अखबारनवीसी 
व देशससेवा को प्रत्यक्ष तालाम लूं। आगे चलकर यह संकल्प दूसरी तरह 
से पूरा हुआ । दिवेकरजी के जीवन ने मेरे जीवन को आदर्श की तरफ 
खीचते रहने में बड़ा काम किया । मुझे विश्वास होता है, ओर दिवेकरजी 
भी इस बात को मानते हैं, कि यदि वे कर्वे साहब के पास* न चले 
गए होते तो आज वह बापू के निकय्वतियों में होते । 

हम लोग दूध विनायक पर किबे के बाड़े में रहते थे । वहां मन्दिर के 
पुजारी थे भड़कमकर | उन्हें हम सब मास्टर साहब कहते थे- मन्दिर में 
ही एक छोटी-सी चय्शाला उन्होंने खोल रक्खी थी | काशी के 'गुरुओ' 
की तरह वे मंग-बूटी, ज़दा-तम्बाकू, सिगरेंट-बीड़ी सब गुण-निधान थे | 
जजमानो के लिए बूटी छानते व खुद भी चढ़ाते। दिन में कई बार 
नम्बर आ जाता | उनका एक भतीजा था महादेव । वह बीडी पीने लगा । 
मास्टर साहब ने दिवेकर जी से शिकायत की । उन्होंने कहा--जिसके 
चचा सब गुणु-निधान हो, वह एक गुण से भी गया ! मास्टर साहब के 

१-दिवेकरजी एम० ए० करके म्योर सेन्ट्ल कालेज में प्रोफेसर हुए 
थे-- बाद में वे अध्यापक कर्वे के साथ महिला विद्यालय में काम करने 
पना चल्ले गए। १४ साल तक वहां रहे | श्राजकत्न माधव कालेज उज्जैन 
के प्रिंसिपल हैं । 


२४ साधन! की पथ ५४ 


दिल को बड़ी चोट लगी । उन्हेंन उसी चद्षुण संकल्प किया कि श्राज स 
सब छोड़ा । हमें विश्वास नहीं हुआ | हमने कहा-- मास्टर साहब, पान 
तम्बाकू की छुट्टी रग्विए। सब व्यसन एकसाथ नहीं छूट सकेंगे | लेकिन उस 
तेजस्वी ब्राह्यण ने सबका एकदम बहिष्कार कर दिया - यहांतक कि जज- 
भागों की भंग घोटकर पिलाते, मगर उनके बहुत दबाने पर भी खुद नहीं 
पीते । बरसों तक उन्होंने इस व्रत को निबाहा | मेरे जीवन में तो मैंने 
पहला ही उदाहरण यह देखा | तुल जाने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता ! 

हम लोगों की मणहली के साद. व्यसनहीन, पठन-पाठनमय -जीवन 
की छाप. जो हमारे सम्पक में आता उसपर पडती | मेंर रिश्ते के एक बडे 
मार्ट ओदुम्बर' भे काम करने के लिए आए, थे | वे सिगरट पिया करते 
थे | जब मडकमकर ने प्रतिज्ञा को तो भे उर्ने ताने-उलहने से इशारा 
करने लगा | एक गोज उन्होंने भी सिरगरंट ने पीने का वादा किया. 
मगर निभा नहीं । इससे इतने शमिन्दा होते थ कि गेरे सामने कभी सिगरेट 
नहीं पीया. जैसे किसी बडे का अ्दब करते हें । 

स्र्गीय १० बालक्रण भद्र , ५० गमचन्द्र शुक्न. श्रीजयशंकर “प्रसाद 
हा० लद्टमीवनन्‍्द्र, बा० श्यामसुन्द्रदास, तथा विद्यमान ५० रामनशाय॒ण] 
मिश्र. गयक्ष्णदास, डा० भगवानदास के परिचय में आने का इन्ही ठिने। 
अवसर मिला । पं० वबालक्रप्णजी बडे खबरें आदमी थ। कहते, हिन्दुस्तान के 
भा-बाप गोली मार देने लायक हैं । थे बचपन में अपने लड़के-लड़किया 
की शादी करके बडा अ्रनथ करते हैं | डा० लक्ष्मीचन्द्र कहा करते थ्र कि 
भैने विजान में दुनिया की बची से बड़ी डिग्रियां प्राम की हैं लेकिन में 
खनुभत्र करता हैं कि ये कालेज - विश्वविद्यालल बेवकृफ बनाने के 
कारखाने हमे | 

'ओदुम्बर' के संचालन काल के कुछ संस्मरण शव भी मेरे दिल कं 
उभाग दिया करते हैं । ५० दवीदतत शुक्ल (सरस्वती-सम्पादक) उन दिलों 
काश। में संस्कृत पढ़ा करते थे। उनकी ब्राह्मण” नामक कबिता शायद 
पहली ओरदुष्वर से छुपी थी । बाबू श्रीपकाश के कुछ लेग्व पहली बार 


सातविक मीजन हर 


आदुम्बर के द्वारा हिन्दीं-जगत्‌ के सामने आये | 'ओदुम्बर के लिए 
दिवेकरजी ने हिन्द लिखना सीखा । ओऔदुम्बरः की सेवाओं ने मुर्के 


आनचाय द्विवेदीजी की सेवा में पहुंचाया । 

इस काल ने मेरे भावी जीवन को गढ़ने में बड़ा काम किया हैं। उन 
दिनों कार्शी में आय-समाज व सनातन-धर्म के विद्वानों के खूब शास्राथ 
हुआ करते थे। एक बार आयमुनिर्जी व पं० रामाबतार शर्मा का 
शास्राथ हमने टाउन हाल भें सुना था | पं० रामावतार शर्मा भारत में 
पहले एम० ए० तर साहित्याचार्य थे। दूसरे हुए थे दिवेकरजी । शर्माजी 
स्त्रतंत्र ब मोलिक विचारक थे । उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन' नामक एक नवीन 
दर्शन की रचना की थी। उसीके सम्बन्ध भे यह शाम्त्रार्थ हुआ था! 
आरय-समाज मे उन दिनो स्थ० पं० केशवदेव शास्त्री बहुत चमक रहे थे । 
पड़े होनहार मालूम होते थ | उनकी प्रतिभा व तेज मुर्के ऐसा लगता 
था कि ये दूसरे ठयानन्द होगे । 

यही स्वामी सत्यदेवर्जी से परितिय हुआ । शमरीका से लौटने पर 
उन्होने काशी मे एक आश्रम या सत्संग जैसा शुरू किया था | मिनन्‍न-मिन्न 
विषयी पर व्याख्यान या उपदेश देते थ। उनके वहां के प्रथम भक्तो 
में मैं भी था। मैंने शुरूस दी इस वात का श्यान रक्खा था कि संगत 
अपने से बड़े. अच्छे व ऊचे लोगों की करनी चाहिए | भले ही उनके 
समाज में हम छोटे, ज्ञद्र, या हेय भी समझे जावे। इससे ज्ञान,अनुभव. 
संस्कारिता की त्रद्धि तो होती ही है. ग्भिमान नहीं बढ़ने पावा। यही 
कारण है जो इतनी छोटी उम्र में में इन बड़े लोगों के सम्पर्क में आ भया 
ग्ोर इनके जीवन, सत्संग व उपदेश से लाभ उठाने का प्रयत्न किया | 
किसी भस्वे-प्यास की तरह मैंने काशी के वातावरण से जितना सात्निक व 
पोष्टिक खाद्य -पेय मिल सकता था, - पाने में कसर नहीं रक्‍स्ी थी | 

बापू के द्षिण-अफ्री का के सत्याग्रह वे भनक कानों से श्राती रहती थी। 
कोई नई चीज बन रही है ऐसी छाप हृदय पर पड़ती थी । निजी जीवन में 
तो दूसरों को कष्ट न पहुँचने देने की क्त्ति बढ़ रही भरी -- मगर सार्वजनिक, 
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गासकर गसजनेतिक जीवन भे 'हन्ते को हनिये, पाप दोष ना गनिय' के 
सिद्धान्त का बोलबाला था | जब लोकमान्य तिलक, प्रोपेसर परांजपे का 
गिरफ्तारी की खबर मेंने बरमंडल में सुनी थी तब मुझे ऐसा लगा था मानो 
कोई अनथ होगया-अधटित घटना होगई । स्वृन ऐसा उबलने लगा मानो 
बुखार आगया हो । मांडले में बन्द लोकमान्य मेरे हृदय-देव बने हुए थ। 


“१८: 
मात-हृदय 


टिक कर चुकने के बाद मैंने पूना जाकर बी० ए.० करने की योजना 
प्रनाई । इन्हीं दिना ग्राचाय महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने दिवेकग्जी से 
कहा कि मुर्के एक अच्छे सहायक की जरूरत है । दिवेकरजी सरस्वती 
भें लिख्लने ओर ह्विवेदीजी के सम्पर्क में आने लगे थ | उन्होंने मुझसे 
कहा -सरस्वती' भें जाने हो ? तीन साल पूना में बी० ए० पास करोगे 
तब तक तीन साल में द्विवेदी जी के पास पत्र-संपादन का अमली अ्रनुभव 
होजायगा | आरिबर डिग्री लेना तो तम्हाया उद्देश्य है नहीं। हिन्दी में 
पत्र निकालना है तो लोकमान्य की अ्रपेतज्षा द्वविदोजी से अधिक सीरव 
सकोगे ।' ओदम्बर' बन्द होचुका था >मुरभे यह सलाह जंच गई । 
हिलेदीजी ने मुझसे पल्या--क्या लोगे ! मेंने लिस्वा -रोटी-कपड़ा । 
उनके पास जाते हुए लोग ने डराया --दुवासा., है - तीन दिन में छोड- 
कर भागोगे। कोश उनके पास नहीं टिकता । इससे मेरा उत्साह दूना 
बढ़ गया । मेरी एक शअ्जीब खासियत है। जब मेंर सामने को४ कष्ठ, 
संकट या खतरे की दलील रखता हे तो में दूना उत्साह होता है | मनरे 
आता टहै---करके देग्वें तो आस्िर क्‍या डर या खतरा हे । काका साहब 
शिक्षा दिया करते थे कि खतंर के नामस नहीं डरना चाहिए । ग्वतरा 
कल्पना में ही भयंकर होता है। एक बार बरमंडल में हम दोनों धमने 
मिकले ! एक कुए में नीचे सांप जेसा कुछ दिखाई देता था। लोग 
नीने उतरने से इर रहे थ। काका साहब ने मे भेज्ञा कि जाओ नीचे 


कि 


2९५! 


मातव-हृदुय 


जाकर दखो, क्या है ? में साहस करके चला गया तो एक काड़े की 
चिन्दी पड़ी हुई थी। यह घटना म॒र्के याद आगई | मैन मित्रो स कहा, 
ता अब जरूर द्विवेदीजीं के पास जाऊंगा । आखिर वे शेर तोह हा 
नहीं, जो फाड़ खायेंगे | काम ही तो कसकर लगे। कभी गुस्से में सख्त- 
सुस्त कह लेगे | में शिष्य-माव से जारहा हूँ । उनके जूते उठाने व पोछुने 
में भी मुझे शर्म नही आने की | तब मुर्के उनका आशीवाद क्‍्योन 
मिलेगा ? 

उन्‍होंने सहायक संपादक की जगह मेरी नियुक्ति की । पहले एक मास 
तक प्रयाग-- इंडियन प्रेस मे रक्‍्खा । जुही से काम भज दिया करते थ । 
डा०जगदीशचन्द्र वमु का एक विज्ञान-सम्बन्धी तथा महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री का इतिहास-सम्बन्धी व्याख्यान अंग्रेजी में भेजा, कि इनका अनु- 
बाद करके भजा । मारत-सरकार की शिक्षा-विभाग व जेल-विभाग का 
रिपोर्ट भर्जी कि इन पर सरस्वती के लिए टिप्पणी लिखो। विज्ञान- 
सन्बन्धी लेख व ग्पोट, मेंने समझा, मेरी परीक्षा के लिए भेजी थी | 
पहले तो मन में आया कि लिख दू , विज्ञान मे मेरी गति नहीं है, और ऐसी 
टप्पणियां आपके नजदीक रहने पर लिख सकू गा | मगर मेंने सोचा कि 
यह ता विसमिल्ला ही गलत हो जायगा । मेने कोप के सहारे विज्ञान-संबंधी 
भाषण को ५-७ बार पढ़कर समभने का यत्न किया | फिर एक साइन्स 
मास्टर की स्वोज़ निकाला, जिन्होंने सारा लेख समझा दिया। मेरा अनुवाद 
पंडितजी को पसन्द आया । टिप्पणियां के लिए, मेने 'सरस्वती की पिछुले 
वर्षों की फाइल निकाल कर पॉडतर्जी की तत्सम्बन्धी टिप्पणिया देस्त्री | 
उनसे मुर्के काफो सहारा व मसाला मिल गया । 

थोड़े ही दिन में पंडित जी खुद इलाहाबाद आये । कहा - हम तो 
जंगल में -जुही म--रहते हैं, चना-चबेना जो कुछ मिलता है, खा लेते 
है । तुम वहां रह सकोगे ? मैंने कहा, में तो वही झ्रापके पास ही रहने के 
लिए, आया हूं । में शहर की बस्ती से ऊब गया हूं । पांव पसारने भर 
के लिए जगह मिल जाय तो वहुत। आप चने-नपेने से काम भत्ता 
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लेते ह तो मेरे लिए घ्रास-फूस काफी हांगा | 
“तो मु्के लिस्ब दना तुम्हारे लिए क्या-क्या इ-तजाम चाहिए, में सब 
कर रक्खू गा । उन्होने आश्वासन-सा देते हुए. कहा | 
अब में जुही पहुंचा ता में? लिए सब चीजें तेयार मिली | पंडित्जी 
ने बड़े अपनेपन से कहा -- जो जरूरत हो मुझसे कह देना | संकोच मत 
करना । अपना घर समझना । बार-वार पुछुन को मु आ्रादत नहीं है ! 
“आप बेफिक्र रहे । में अपना सब काम खुद कर लूगा | मे 
अपने लिए. किसीको कष्ठ दने की आदत नहीं है ।' 
रहने का स्थान तो मुझे सचमुच ऐसा मिला कि दिन में पांव पसा: 
ग्नें की भी जगह नहीं थी। कमशरल प्रेस के कंपाजखाने में । कंपोर्जी- 
टरों की तिपाई मेरी कुरसी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नीचे ईंट 
चुनकर मैंने ऊचा बना लिया | “दिन में यहां काम करता, रात को मैदान 
में सो रहता | मैंने दो निश्चय कर लिये थ--पंडितजी कितना ही आओ 
केसा ही काम लें, कभी नाक-मोह नहीं सिकाडुगा । कैसी ही असु 
विधायें हां, कभी पंडितजी से शिकायत या काई फरमायश नही करू गा । 
पंडितजी ने काम भेजा नहीं, मैंने चट से करके लोटाया नहीं | शाम को 
काम भेजते तो गत को ही करके लोटा दता । १०-१२ दिन के ही बाद 
पंडितजी ने कहा- भ४, इतनी मेहनत क्यों करते हो ? जिसपर में 
जरूरी लिख उसे जल्दी कर दिया करा, बना अपनी फुरसत से किया 
करो ) गणशेशजी' ने म॒ुभसे कहा- मेरे बाद पंडित जी ने वुम्हीसे ऐसा 
कहा है। भेने जवाब दिया-- दूसरे लोग काम-चोर रहे होंगे | पंडित्जी 
खुद इय्कर काम करते हैं, तो दूसरे से भी ऐसा ही चादेगे। आर मैं वो 
इसीलिए आया हूं कि खूब सीखू ओर अनुमव लू । 
मेने अनुभव किया कि पंडितजी की ऊपरी सख्ती या उग्रठाम बड़े कोमल 
व वत्सल पिता का ही नहीं माता का हृदय लहराता था। पंडितजी के भानजे- 


१--शहीद गशेशशंकर परी विद्यर्थी | मकसे पहित्रे वे परिडतजो के 
सहायक रूह चुक थे | 
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भानजी का बीमारी के समय इसका पता अच्छा तरह लगता था। मायशड 
की डबल निर्मोनया होगया। पंडितर्जी ने जिस चिन्ता, सायधानी व 
जिम्मेदारी से उसकी चिकित्सा कस्वा३, वह सगे पिता से बढ़कर थी । एक 
राज़ बिटिया? ने कहा--उपाध्यायजी, आज मामा स घर पर दाल नहीं 
सवाई गई। मेंने पूछा-क्यो ? उसने कहा--कहते रहें, आ्राज मार्तरड 
दाल क लिए मचल रहा था-- उस दाल नहीं मिली, मुझस खाई गही 
जाती । यह माता का हृदय बोल रहा था | ऊपर से कठोर दीखने वाले 
कई लागा मे मैंने एसा मात-हृदय दखा है | 

पीडितजी का मुकपर इतना विश्वास बढ़ा कि एक वार दोलतपुर 
जाते हुए अपनी लाइबेर। की चाबी मुझे दे गये। कहा -जो किताब 
चाही पढ़ना । किसीको देना चाहों दे दना। बाबू भमगवानदास * ने यह सुना 
ता कहने लगे-पंडिवजी ने यह श्राजादी पहली बार आप ही को दी है । 
पुस्तक व किसीको छूने तक नहीं देते थ । 

उनका इस कृपालुता व विश्वास ने एक अ्रजीब परिस्थिति पैदा कर 
दी थीं; जिसका बड़ा मधुर अन्त हुआ । उससे मुक पता लगा कि सर- 
लता व मलमनसाहत मे कितना बल व प्रभाव है । कई बार ऊपर से 
कठोर दिश्वाई देने वाले व्यक्तियों मे कोमलता व करुणा के रूप में अहिसा 
की धारा फाल्यु नदी के सदश बहती रहती है। अ्रहिंसा का संबंध ऊपरी 
आवरण, बाहरी आचार से उतना नहीं दे, जितना भीतरी भावना -- 
वरसि से है | 


4-कमला - पंडितजी की बी भांजी | २-कमर्शल प्रेस के मैनेजर । 
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परिडतजी की पू जी से कमशल प्रेस खुला था। बाबू भगवानदास 
उसके मैनेजर थे। वे पण्डितजी के ग्रह-प्रबंधक भी थ | पण्डितजी को वे 
पिता की तरह मानते थे । पण्ठितजी भी उनपर भरोसा रखते थ | जब 
मुझपर पणिडतजी का प्रेम व विश्वास बढ़ने लगा तो भगवानदासज्जी 
को कुछ खट्का हुआ । कुछ ऐसे कारण पदा हुए, जिनका मुभसे कुछ 
वास्ता नहीं था, जिसस परण्डितजी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि 'भगवानदास' 
प्रेस कबार में तम्हारी-हमारी लिखा-पढ़ी हो जाय ।" पण्डितजी ने भग- 
बानदासजी से कुछ ऐसा व्यवहार भी शुरू किया जिससे उनका खटका 
ओर वढ़ गया । दस्तावेज़ का स्टाग्य लिखने के लिए. परिडतजी ने मुझ: 
दिया । यह देखकर तो भगवानदासर्जी कं पूरा शक होगया कि मैं भीतर 
ही भीतर कुछ कारस्तानी कर रहा हूं ओर परिडतर्जी कह प्रेम भगवानदास- 
जी से कम कराके अपनी तरफ सीन रहा हूं। इधर दस्तावेज़ की एक 
शर्त मुझे कड़ी मालूम हुई। परणिडतजी ने भगवानदासजी का वेतन 
उसमें बहुत कम रक्‍्खा था। मैंने जाकर पण्डितजी से कहा कि भगवान- 
दासजी आपकी पिता की तरह मानते हैं। बाल-बच्चेदार हैं, इतने वतन 
में केसे निभेगी ? पण्डितजी ने कहां- हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । 
मैंने जवाब दिया- -वे क्या कहते १ यह तो आपके सोचने की बात है | 
परिडवर्जी को मेरी दलील तो जंची नहीं मालूम हुईं | लेकिन कहा - अभी 
तो तुम बेसे ही नकल कर दो । इसके बाद भगवानदासर्जी दुखी रहने 
लगे । मुर्के भी इससे दुःख रहा । 

इसके बाद पंडितजी दौलतपुर गये। कुछ दिनों बाद मुझे भी 
नहीं बुलाया | बा० भगवानदास दुःख व निराशा से पंडितजी के प्रति 
कुछ ऐसी बातें कह जाते जो म॒र्के अच्छी नहीं लगती । में उन्हें कहता- 
परिष्ठत जी केसे ही सख्त हों, और में भी मानता हैँ कि इस मामले में 
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उन्हाने आपके साथ न्याय नहीं किया है, फिर भी आपने उन्हें पिता की 
तरह माना है। उनके प्रति अपने भाव में आ्रापको फक नहीं आने देना 
चाहिए । 

दौलतपुर में परिडतजी ने मुझसे पूछा-भगवानदास का क्‍या हाल 
हे ! कुछ कहते थे ! 

“कहते क्या थे १ दुखी रहते हैं | इतनी तनख्वाद् मे काम केसे चले १” 

'तो हमसे कहते क्यों नहीं ?' 

कहें कया---आप उनको हालत क्या नहीं जानते ?” 

“तो तुम्हारी राय में क्या होना चाहिए ?' 

मैंने कहा, कम से कम * ४ ** तो होने ही चाहिए ।' 

अच्छा तो जब हम जुही आये वे हमसे कहें । इतना ही कर देंगे। 

जब में जुही लौया तो भगवानदासजी ने पूछा--पश्िडितजी मेंर बारे मे 
कुछ कहते थे ? मैंने कहा -हां | 'तो क्या कहते थे! ! 'तनख्वाह के बारे 
मे कहा कि भगवानदास हमसे कहते क्यों नहीं ?” अब की परण्डितजी आ वें 
तो आप कुछ कहिए ।' 

“नहीं, में कुछ नहीं कहूँगा । में उनके स्वभाव को जानता हूँ । ये 
एक पाई ज्यादा नहीं दंगे । ह 

मेने जोर देकर कहा--आपका बिगड़ता क्‍या है ? इससे कम तो 
कर नहीं लेंगे ! ओर में समझता हूँ आप भी परण्डितजी के साथ न्याय 
नहीं करते | श्राप एकबार कह तो देखिए |? 

परण्डितजी दोलतपुर से आये व भगवानदासजी प्रेस के कागजात लेकर 
उनके पास गये | जाते समय मैने उन्हें याद दिला दिया कि परिडतजी 
से तनख्वाह के बारे में जरूर कहना । 

भगवानदासजी परिडतजी के कमरे से हंसते व पुलकित होते हुए निकले। 
कंहा-+-परणिडहतजी ने!'“४*' कर दिये । 

में तो पहले से ही आपसे कह रहा था कि उनसे एकबार कहिए तो ! 

>< >< >< 
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कुछ दिन के वाद बाबू भगवानदासजी ने मरे सामने एक प्रस्ताव 
रखा कि प्रेस में पंण्डितजी, में ब आप तोनों साभो होजाय॑े। मेंने 
कहा >मैं यहां जिन्दगी बसर करने के लिए नहीं आया हें । में तो सीखने 
व अनुभव प्राप्त करने के लिए आया हूँ | मेरा कायक्षेत्र तो दूसग है। प्रेस 
या परण्डितजी का जो काम हो आप मुझसे लेते जाइए.। मैं सामे-बाम 
के झगड़े में नहीं पड़ता । 

उस दिन या दूसर दिन शाम का हम दोनों साथ पाखाना फिरने 
जंगल मे गये । रास्ते में मगवानदासजी ने कहा--पणिडितजी में श्रापका 
बड़ा अपराधी हूँ | मेरे दिल में बड़ा पाप भर गया था | में समझ गया 
था कि आप मेरे खिलाफ काई पड़यन्त्र कर रह हैं, अब मे विश्वास हो 
गया कि मेरा यह कितना भ्रम था। आपकी सरलता व सचाई की में 
दाद देता हूँ। में आपके सामने शर्मिन्दा हैँ । 

मेर लिए यह बाक असहनीय हो रहा था । मैंने उनसे कहा--बाबू 
साहब, यद सब मुझसे मत कहिए । मरे जी में न जाने क्या-क्या होता है । 
आपके दिल में जो कुछु होरहा था उस सुनने की मुझे इच्छा नहीं है | 
आपके दिल को संभालना आपका काम है, सो आप कॉजिए। मुर्के 
ऐसी बातें सुनना अ्रट्पटा लगता है | 

बाबू भगवानदास के इस हृदय-परिवतन ने मेरे सामने एक ग्रकाश- 
पथ खोल दिया । मुझे तो आखिरी दिन ही और सो भी उन्‍्हींके कहने 
से पता पड़ा कि उनके दिल में सांप-बिच्छू भर गए थे। अब मैंने समझा 
कि साझे का प्रस्ताव शायद मेंर दिल की परीक्षा के लिए रक्‍खा गया था | 
मैंने इस घटना से यह नतीजा निकाला कि मनुष्य को अपनी मलाई पर 
ही कायम रहना चाहिए । कोई बुराई करता है या बुग समझ लेता है 
तो वह बुराई ही उससे हिसाब चुकता कर लेती है । 

अब में सोचता हूं. तो यह अनजान में अरहिंसा-वृत्ति का ही एक 
मधुर फल मालूम होता है । 


* १०५: 
धमे की शोध 


धर्म की ओर बचपन से ही मेरी रुचि हैं। पिताजी सुबह उठते ही 
रोज स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सुनते मुझे भी कई स्तात्र याद हो 
गए थ । रामरक्षा, शिवकबच, नमदाष्टक मु्के बहुत भाते थे । जीजी कहा 
करती थी कि किसी साधु ने पिताजी को आशीवांद दिया था कि तुम्हें श्रच्छा 
पुत्र होगा । साघु-सन्ता ब सत्पुरुषों की संगति में मेरा बड़ा मन लगता 
है। उनके प्रति सहज ही भक्तिभाव का अनुभव हृदय भे करता हूँ। 
यद्यपि मेरे हृत्मटल पर इन दिनों राष्ट्रीयवा का रज्ञ चढ़ा हुआ था और 
ग्रब भी चढ़ा हुआ है, तथापि धम-चिन्तन का जब मुर्के मौका मिल 
जाता है तो में उसे छोड़ता नहीं हूँ | जुही में मेने गीता-रहस्य ध्यान से 
पढ़ा ओर साथ ही राजवाड़े का गीवा-भाष्य भी । दोनों मराठी में पढ़े 
थे। विवेकानन्द के व्याख्यान भी इन्हीं दिनों पढ़ने का मिले। मोरोपंत 
की केकावलि की प्रोफेसर परांजपे कृत टीका भी पढ़ी । शास्त्र-रहृस्य, व 
रागिणी इसके पहले ही पढ़ चुका था। इसके फलस्वरूप धमं-जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई । 

एक बार में हमीरपुर की तरफ घूमने निकला तो मन मे आया कि 
धर्म की कई व्याख्याये लोगा ने की हैं। अलग-श्रलग ग्रंथों में अलग- 
अलग मत हैं । हम स्वतंत्ररूप से ही क्‍यों न सोचे कि धर्म आखिर क्या है? 
इन ग्रंथकर्ताओश्ों ने भी तो आखिर अपनी बुद्धि से ही धर्म का स्वरूप 
ब लक्षण टहटराया है । तब हम भी अपनी बुद्धि से ही क्यों न इस प्रश्न को 
हल करें । 

अब में सोचने लगा कि मनुष्य का धर्म केसे जाना जाय ? तो 
पहले यह सोचना चाहिए कि किसी वस्तु का धर्म जानने के लिए. पहले 
क्या करना चाहिए। एक थाली मेरे सामने आई । यदि किसी अन- 
जान को थाली दी जाय तो वह इसका धर्म केसे निश्चित करेगा ? नीचे 
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की सतह और आसपास की ऊंची कोर या दीवार देखकर वह अनुमान 
करेगा कि यह किसी चीज को रखने के लिए बनाई गई है। अथात्‌ 
उसकी बनावट पर से उसके घर्म का अन्दाज लगायेगा । इस निर्णय से 
मुर्क कुछ समाधान इृआा । ऐसा मालूम हुआ कि हां, कुछ रास्ता हाथ 
लगा । अब मेरे सामने एक मेज श्राई । उसके पाये व ऊपर सपाट सतह 
देखकर यह अटकल होगी कि ऊ चे पर कोई चीज रखने के लिए यह 
बनाई गई है । तो हम मनुष्य के धर्म का विचार उसकी बनावट पर से 
करें | अब तो मुझे ऐसा लगा मानो मेदान मार लिया । 

अब विचार आगे चला | तो मनुष्य की बनावट को देखें । उसमे 
कई इन्द्रियां हैं ओर वे सब चलती-हिलती व काम करती है | तो मन में 
यह खयाल जमा कि इन इन्द्रियो का जा व्यापार है उसे होने देना ही 
मनुप्य का घम है। लेकिन तब प्रश्न उठा कि इन्द्रियों के व्यापार तो 
अच्छे भी होते हैं ओर बुर भी । तो क्या बुर व्यापार भी धर्म हैं ? हाथ 
से दान भी दिया जा सकता है ओर स्वन मी किया जासकता है, तो धर्म 
क्या हुआ १ मुह से गाली भी दी जा सकती है, रामनाम भी लिया जा 
सकता है, तो धम क्या हुआ ? उत्तर मिला, ईन्द्रयों का सद्व्यवहार 
या सदुपयोग धर्म होसकता है, बुरा व्यापार या दुरुपयोग नहीं। अब 
चित्त को समाधान होगया-न्यह निर्णय हुआ कि मनुष्य शरीर का-- 
विविध इन्द्रियों का सदुषयोग मनुप्य का धम है। मन में खुशी हुईं कि 
आखिर स्वतन्त्र रूप से विचार करते हुए. एक नतीजे पर पहुंचे । इससे 
यह आत्म-विश्वास बढ़ा कि किसी भी विषय पर स्वतन्त्र रूप से सोचा व 
निणंय किया जा सकता है। तबसे पढ़ने की बनिस्त्रव मनन करन की 
प्रदृत्ति ओर बढ़ गई । 

बाद में मेने यह सारी प्रक्रिया शायद दिवेकरजाी को सुनाई थी तो 
उन्होंने किसी विदेशी तत्ववेत्ता का नाम लेकर कहा था कि उसने इसी 
ढंग पर कर्तव्य का विचार किया है। तब में अपने मन में थोड़ा- 
सा फूला भी कि एक तत्वनेला की एद्धति से मेरी पद्धांत मिल गई । 
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फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि सदृपयोग व दुरुपयोग किसे कहें ? 
उत्तर सामने आया कि जिसका लोग आमतौर पर स्वागत करें वह सदु- 
प्रयोग, जिसका विरोध करें वह दुरुपयोग | दान देने के लिए हमारा 
हाथ आगे बढेगा तो सब उसको पसन्द करेगे, सगर कत्ल करने के लिए 
उठेगा तो विरोध होगा । किसीको गाली दी जायगी तो लोग बिरोध 
करेंगे, बुरा कहेंगे; भगवान का नाम लिया जायगा तो लोग खुश हांगे, 
अच्छा कहेंगे । यह कोश वेज्ञानिक आधार नहीं था, व्यावहारिक था: मगर 
इससे मेरा काम चल जाता था ओर मुझे सन्‍्तोंप भी हागया था। मुमे 
धर्म की यह अ्रच्छी काम-चलाऊ व्याख्या मालूम हुई | बाद में तो मैंने 
घम, नीति, अ्रध्यात्म, आदि (वर्षों का भरसक इतना अ्रध्ययन भी किया 
जिससे मेरा बोद्धिक समाधान होसका । सबका निचोड़ यह निकला कि 
ध्रम-अधमं, पाप-पुएय, सुख-दुःख, ज्ञान-श्रजान सबका आधार या ध्येय 
हमारा चित्त हैं। उसीको सम, शांत, स्थिर बनाना मारे धर्मों के उपदेश 
का सार है। सदगुणों की दरद्धि, देवी संपदा का विकास, या सात्वि- 
कता के उत्कष से ही ऐसी स्थिति को पहुँचा जा सकता है। ओर 
अहिंसा का उन सब में पहला स्थान है । 

- १९ ३ ९ 
दोलतपुर में 

पणिडितजी किराताजुनीय का अनुवाद करते थ्र। एक घरण्णा रोज 
मुझे लिखाया करते थे । जब दोलतपुर गए ता उन्होने चाहा कि मैं भी 
वहां चलूं। अपने मकान के पास मेरे लिए उन्होंने एक फंस की मोपड़ी 
बनवाई , जिसका नाम पड़ गया 'हरिबाबू का बंगला' । दीवार में कच्ची 
इंट वैसे ही जमाकर खड़ी कर दी गई थीं। दोलतपुर गंगा किनारे था | 
गंगा पार करके वहां जाना पड़ता था | कुछु तो नाव से व एक-दो जगह 
बसे ही छाती तक पानी में चल कर पार की जाती थी । 

खाना में अपने हाथ से बनाता था--दोनों जून | कभी मैंने श्रा लस्प- 
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तेश एक बार खाना बनाकर दोनो बार नहीं खाया । चोका, बरतन बहुत 
बार खुद ही किया करता था । दौलतपुर से कछ दूर भोजपुर में हाट 
लगती थी ओर रोजमरा की जरूरत का बहुत-सा सामान आठवें दिन 
हाट से लाना पड़ता था । एक बार किसी कारणवश हाट से चीज मंगाना 
रद्द गया और एक दिन गेरी ट्परिया में सिवा एक लीकी के खाने की 
को चीज नहीं रह गई । पशिडतजी के यहां से मंगा सकता था, लेकिन 
संकोची ओर कुछ मनचले स्वमाव ने कहा आज लौकी पर ही गुजर 
कर लेंगे । लौकी पकाकर जब में खाने बेठा तो तकदोर से पण्डितजी 
ग्रागए। 'है, यह क्या ? आज सिर्फ लोकी ही लोकी ?' मुझ पर 
घरडे पानी पड़ गया, माना चोर सेध के मुंह में पकड़ लिया गया हो । 

'पशिउइतजी, हाट से चीज मंगाना रह गः ...... 

'भले आदमी. घर में क्यो नहीं कहला दिया क्‍या घर »े चीजे 
नहीं रहती ! 

हां, सो तो ठीक है. पर मैंने कहा चला, ग्राज लीकी पर ही 
गुत़ार द | 

बाह- -तम खनन आदमी हो | बिटिया, देखी श्राज स जब उपाध्याय- 
जी खाना खाने लग तब आकर देस जाया करो, दाल न बनाये ता दाल- 
साग न बनाव नो साग घर से दे जाया कर । इनका भरोसा मत किया 
करो | 

पणिडतर्जी की इस उदाग्ता ने मुझे शमिन्दा ता किया हीं, सदा वें. 
लिए उपकारवद्ध भी कर लिया । उनके वात्सल्य का एक ओर नमृना 
याद आा रहा है । 

१शिडतजी का आम खान का बड़ा शोक था । मीठे व पतले रस 
करे आम बहुत पसन्द करते थ --ऐएसे ही आम दरअसल गुणकारी होते हैं । 
छुद्द महीने वे आम खाकर ही रहते थे। आम चूस कर ऊपर से दूध 
पीते थे। सुबह के भीगे आम शाम को, शाम से भिगोय्रे ग्राम सुबह 
चूसते थ। रस नहां पीते थे । ऐसे मीठे आमो के कई बाग स्वरीद लिया 
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करते थ । मोठो फल के आम अ्रपने लिए सुरक्षित रख कर सारा बाग 
गांव के लोगों के लिए छोड़ दते थे । अपने लिए सुरक्षित आमे में से 
दूसरा को प्रसंगवश ही दिया करते थे। एक बार न जाने क्‍या मन में 
ग्रा३ई | मुझ से पृल्ला-- हमारे खाने के आम कभी तुमने खाये हैं या 
नहीं। मेंने उत्तर दिया ->नहीं तो । तो ठुमको कोन-कीौन से आम यहां 
के पसन्द आये ? मेंने कहा में ठीक नहीं कह सकता । “बयों ? मैंने 
बहुत कम आम यहां खाये है । ए - क्‍या कहते हा; इतने आम लोग 
मुफ्त खाते है ओर वम क्यों नहीं ले आते हो ?” मेंने नीचा सिर कर 
लिया, को: जवाब न बन पढ़ा । 

उन्होंने पुकारा --ब्रिटिया, दस्वो आज से दोनों जून उपाध्यायर्जी को 
हमारे खाने के आमो भे से कुछु आम द आया करो । इन्हाने ता अ्रभी 
वक यहां पेट भर के आम स्वाये हो नहीं | 

किसी आदमी को श्रावाज दकर कहा दिखो, उपाध्यायजी के लिए, 
बाग से अच्छे आम ले आया करो | ये वहुत संकोची हैं ।' 

वाम्तव रे मेस स्वभाव इतना संकोली है कि अपनी मांव पत्नी 
भे भी सहसा कोड चीज नहीं मांगता । तकलीफ चुपचाप सह लेना 
अच्छा मालूम होता है. मगर किसोसे कहना व उसे कष्ट में डालना नहीं 
मुहाता । इसस्वमाव के लिए बरमणएडल की एक घटना कारणीमूत हुई है । 

मुक्के होरहा ( हरे भुने हुए बंद ) खाने का बड़ा शोक था | कच्ची 
भुनी मृंगफलों, भूमर में सुजे आलू मुके अच्छे लगते हैँ । वरमडल में 
एक बार होरहा घर में आया | दिन में मेंने खूब ख्वाया | जब सोने लगा 
तो फिर खाने का मन हुआ ओर काकी से मैंने होस्हा मांगा। उन्होंने 
एक सूप में लाकर रख दिया | में सब सा गया । सुबह भेरे लचेरे भा<- 
बहनी ने होरहा मांगा तो काको ने उन्हें पट दिया । हारहा था नहीं, 
गत को में सब सफा कर गया था । इस घटना का मु बड़ा पछतावा 
हुआ । रात को में यह नहीं समकका था कि काकी ने सारा का सारा 
होरहा मुर्के दे दिया है। मुझे कछ ऐसा लगा कि काकी ने नाराज होकर 
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सब का सब मु दे दिया । दिन में खूब खा लेने के बाद फिर रात में 
मांगने से उनका नाराज होना था भी स्वाभाविक । मेने अपनी इस भूल 
की इस जोर से महसूस किया कि मुर्के कोई फरमाइश - करते समय यह 
डर लगने लगता है कि यह अनुचित या अ्रसामयिक तो नहीं हो जायगी | 
भोजन करते समय इस बात का बड़ा ग्वयाल रहता है कि कहीं मांगने से 
पीले वालों के लिए कम तो नहीं रह जाय । इसलिए आमतौर पर जो- 
कुछु परोसने के लिए सामने आर जाता है, उसी तक अपनी इच्छा को 
सीमित रखता हूं । 

“हरि बाबू का बंगला' कच्ची इंटो का था। बारिश के दिन आये । 
एक रोज रात को जोर को बारिश हुई । नीचे जमीन में पानी बह आया । 
राव का वक्त | में खटिया पर सो रहा था। एक तरफ की कुछ इंट 
गल कर गिर पड़ीं। अब मु्के डर हुआ कि सारी दीवार कहीं ढह गई 
तो मेरी खटिया इसीमें दब जायगी। खटिया टपरिया के बीचो-बीच 
बिछाई व पड़ रहा । नींद तो कहां से आती । एक-दो बार विचार हुश्रा 
कि पणिडितजी को पुकार लूं। अव्वल तो आंधी-बारिश में आवाज पहुं- 
चना मुश्किल थी, दूसर यह विचार आया कि देखो परमात्मा क्या करता 
है! थोड़ी देर के बाद घड़ाम से एक तरफ की दीवार गिरी--तकदीर 
सिकन्दर थे कि वह कापड़ी के अन्दर नहीं बाहर की तरफ ढहीं। अब 
पानी की बोछार मेरो खटिया तक सांधी पहुँचने लगी। इतने में दीवार 
शभिरने की आवाज सुन कर पणिडतजी जग पड़े । फोरन लालटैन लेकर 
आये | पूछा, क्‍या हुआ १ मैंने हंस कर जवाब दिया--हमारा बंगला 
ढह गया । 

सुबह गांव के बहुतेंर लोग 'हरिबाबू के बंगले! का तमाशा देखने जमा 
होंगए.। कहते--ईश्वर ने खर की, कहीं दब जाते तो ! बड़ों के पुण्य ने 
बचा लिया | मैंने जवाब दिया, परिडतजी के पुण्य ने । 

दूसरों को कष्ट में न डालने का भाव अहिंसा का ही एक अंग है । 
हिसावादी को जो आनन्द या सनन्‍्तोष दूसरा पर प्रहार करने में, कष्ट पहुं- 
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चाने में होता है वही अहिंसात्मक व्यक्ति को खुद कष्ट उठा लेने में होता 
है.। सर्वतोमुखी संयम अहिंसा की स्थूल साधना है और 'अरसंयम हिंसा 
की तरफ़ ले जाने वाली प्रब्नत्ति है । 
१४४ 
भिज्ञार्ज 
तुनक-मिज्ञाजा 


तुनक मिज़ाजी अ्भिमान है, ओर अभिमान अख्वीर में जाकर हिंसा 
का ही एक रूप होता है, यह बात आज जितनी साफतोर पर सम में 
अरही है उतनी उस समय नहीं थी, जबका किस्सा में लिख रहा हूँ । 
हमारे ग्रासवास की सत्य बातों का हमारे मन पर असर होना--होने देना 
एक बात है, व उस असर से बिना ज्यादा गहरा बिचार किये कोई 
फैसला कर लेना दूसरी बात है । पहली ब्रक्ति सत्य-साधक या सत्याग्रद्दी 
के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वह सत्य को न तो पा ही सकता हे, 
न साथ ही सकता है। सत्य सूय की तरह है, जिसकी हजारों-लाखों 
किरणें चारो ओर फेल रही हैं। सूर्य अपने चारों ओर किरणों को 
फंकता है, परन्तु सत्याग्रही अपने चारों ओर से प्रकाश-किरण। को ग्रहण 
करता है, आने देता है व उनके प्रकाश में अपनेकी--अश्रपनी हर बात को 
हमेशा जांचता-परखता रहता है व उसके फल-स्वरूप अपने विचार- 
आचार-बत्ति मे फक करता रहता है । इस्रीसे वह निव नूतन, सजीव, 
आगे बढ़ता रहने वाला होता है । दूसरी वरफ, जो ब्यक्ति सत्य की प्रकाश 
किरणों की --आसपास की घप्रटनाओं, मित्रों की सलाहों, व”्स्थों की 
आलोचनाओं, विरोधियों की निन्‍्दाओं, उपहासों, अपमानों, आ्रादि को 
अपने पर पड़ने नहीं देता, दूर से ही रोक देता है, वह अन्धेरे में ही पड़ा 
रहता है व प्रगति नही कर पाता । किन्तु जो इन घटनाओं या आलो- 
चनाओं आदि से भड़क कर रूट से कोई कदम उठा लेता है, वह धक्के 
खाता है, व पीछे थोड़ा-बहुत पछुतावा है। यही ठुनक-मिज़ाजी है । 
बहुत अस तक में इसका शिकार रहा | अब भी जब मुझे ऐसा भास 
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होने लगता दे कि सामने वाला मुझे दबा रहा है, घोस स्रे काम लेना 
चाहता है, किसीकी निन्‍्दा करता या चुगली खाता है, बेकसूर ही मुझे 
उलहना देता है, जवाब तलब जैसा करता है, डांटना चाहता है, तो 
मेरा पारा चढ़ने लगता है। लेकिन अ्रब में कट से कोई फेसला 
नहीं कर लेता । अपनी तुनक-मिज़ाजी की कुछ घटनायें इस समय याद 
आरही हैं । 

आचाय हिवेदीजी मुझे पुत्र की तरह चाहने लगे थे। मेरे घर की 
बीमारियों वगेरा: के कारण दो-दो महीने ऐसे बीत जाते जब में 'सरस्वती' 
का कुछ काम न कर पाता था | परन्तु वे खुशी-खुशी ऐसा होने देते थे । 
बल्कि जब में ऐसे मोकों पर काम में लगने की कोशिश करता तो मुझे 
जता कर मना कर देते । कभी उन्होंने मुझे डांट कर या भिडड़क कर कुछ 
न कद्दा | लेकिन एक अवसर ऐसा आरा ही गया | १६१८ में इन्दोर में 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन महात्माजी के सभापतित् में होने 
वाला था। स्वर्गीय डाक्यर सरजूप्रसादजी का पत्र मुझे मिला कि 
मैं एक मास पहले इन्दौर आकर सम्मेलन के लिए काम करू । मेरा जो 
बहुत हुआ; परन्तु उन दिनों द्विवेदीजी की सम्मेलन वालों से कुछ अनबन 
थी। मुझे आशा नहीं थी कि वे मुझे इतनी लम्बी छुट्टी देंगे। परन्त 
सम्मेलन में जाने का तो निश्चय मेने अपने मन में कर लिया था-भले ही 
द्विवेदीजी मना करें, या मुझे इस्तीफा ही देना पड़े । इन्दौर-मेरे घर 
में सम्मेलन हो, गांधीजी जैसा कर्मबीर सत्याग्रही--उस समय महात्मार्ज 
“क्रमंबीर गांधी! कहलाते थे--उसका सभापति हो, ओर में सम्मेलन में 
शरीक तक न होपाऊ ---यह कल्पना ही मेरे लिए असह्य थी। इत्तिफाव 
ऐसा हुआ कि सम्मेलन की तिथियों के कुछ दिन पहले ही द्विवेदीर्ज 
आपने घर दोलतपुर चले गए थे। बाद में उनके व मेरे नाम विधिवट 
निमन्त्रण इन्दौर से आया । इतना समय नहीं था कि मैं उनसे इजाज़ः 
लेकर इन्दौर जाता | श्रतः उनके नाम का निमन्त्रणु-पत्र उन्हें भेजक 
अपने इन्दौर जाने की इत्तिला उन्हें दे दी--लेकिन मैंने मन में समक् लिय 
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था कि परिंडतजी को वह सहन न होगा ओर श्रब अपने को जुही छोड़ना 
पड़ेगी । मेरे सम्मेलन से लोटने के पहले ही परिडतजी जुही आगसये थे । 
लौटने पर जब पहली बार में उन्हें प्रणाम करने गया तो उन्होंने त्योरी 
चढ़ाके जरा तीखे सत्र में, जो मेरे सम्बन्ध में उनकी तरफ से नया था; 
मुझसे पूछा--आप हमारी बिना इजाज़त के इन्दौर कैसे चले गये ९” 
उनका आप' शब्द मेरे लिए 'सजा' का काम देने लगा। मेंने जाब्ते 
की सफाई दे दी--इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा । मगर मुझे 
उनका इतना उलहना भी नागवार होगया । में एक तरह से तिलमिला 
उठा । तुरन्त गणेशजी के पास कानपुर पहुंचा । 

“शब परिडतजी के पास रहने में लुत्फ नहीं, धर्म भी नहीं । अब तक 
उन्होंने मुझसे तीखे स्वर तक में बात नहीं की । आज एक ऐसी बात के 
लिए मुझसे जवाब तलब किया, जिसे में समक तो सकता हूँ, पर 
निगल नहीं सकता । में इसी महीने में यहांसे काम छोड़कर इन्दोर 
चला जाऊगा ।' 

“जब परिडतजी का इतना प्रेम व भरोसा आप पर है, इतने तेज 
मिजाज होते हुए भी आपको आज तक कभी रोका-टोका नहीं, अलिफ मे 
वे नहीं कहा, तो इतनी-सी बात पर इतना बड़ा निश्चय करना ठीक नहीं । 
आप चले जावेंगे तो मेरी यह भविष्यवाणी है कि परश्डितजी एक साल से 
ज्यादा 'सरस्वती' में नहीं रहेंगे । आपका उन्हें बड़ा सहारा है ।” 

में भी उन्हें पिता व गुरु दोनों की तरह मानता हूँ | पर यह गोली 
निगलना मेरे लिए मुश्किल है। में जहां रहता हूँ, घर समझ कर काम 
करता हूंँ। किसीकी डांट-फट्कार आ्राजतक सही नहीं । सम्मेलन वालों 
से लाग-डांट होने के कारण वे मुझे अपने घर के अधिवेशन में भी नहीं 
जाने देना चाहते थे--यह केसे बरदाश्त किया जा सकता है ! 

गणेशजी ने तरह-तरह से मुझे समभाया। मेरे भावी-हित की, 
पण्डितजी की असुविधाओं की दलीलें दीं--पर मेरा जी जो उचट गया सो 
उच्चय ही गया | एक मद्दीने के अन्दर ही में इस्तीफा देकर इंदौर चलागया । 
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वूसरी घटना 'प्रताप! प्रेस की है। शायद १६२० में गणेशजी ने 
मुझे अपना पर्सनल असिस्‍टेंट”! बनाकर बुलाया । प्रताप” 'प्रभा' व उनके 
निजी कामों में सहायता देना मेरे जिम्मे हुआ । एक रोज प्रमा! या 
“प्रताप” का आखिरी मशीनप्रुफ मेरी मेज पर आया | दो मिनट पहले 
ही में शौच के लिए जा चुका था। इसी बीच शिवजी” मेरे कमरे में 
गए | मुझे नदारद देखकर स्वभावतः नाराज हुए | मेरे आते ही जरा 
बिगड़ कर बोले--भाऊजी, हमतो आपकी अपने घर का शरादमी समभते 
हैं। देखिए मशीन.प्रुफ कब से पड़ा हुआ है, मशीन रुकी पड़ी है व 
नुकसान होरहा है ।' 

'में शोच गया हुआ था । बाद में प्रुप आया है। पहले आजाता 
तो में आडंर' करके ही शीच जाता । इसमें भेरा तो कोई कुसूर नहीं है। 
में भी घर समझ कर ही यहां काम कर रहा हूँ |! 

वे खामोश रहकर चले गये । गणेशजी से मुलाकात होते ही मैने 
इस्तीफा पेश कर दिया ओर वापस इन्दोर चला गया । 

एक तीसरी घटना अहमदाबाद की है। हिन्दी नवजीवन”' चालू 
हुआ ही था। में स्वामी आनन्द के कहने से उनके 'नवजीवन क्लब? में 
रहने लगा था, हालांकि सत्याग्रह्मश्रम (साबरमती) में रहने के लिए, 
मकान मिल गया था । परन्तु शुरूआत के काम में मेरी दफ्तर में अधिक 
हाजिरी की आवश्यकता स्वामीजी ने बताई थी व खुद द्वी अपने क्लब में 
रहने की प्रेरणा की थी। बाद में महोदयजी व गोपीवल्लमजी भी वहीं 
ठहरे । भोजन खन् के सम्बन्ध में कुछु बहस चल पड़ी तो आवेश में स्वामी 
जी के मुह से निकल गया- क्लब में' रहने दिया--यह हमारी महरबानी 
थी--मुरे यह तीर-सा लगा ।” मद्दोदयजी व गोपीवल्लमजी के भी 
बहुत बुरा लगा । दफतर से बाहर निकलते ही भेंने दोनों से कहा-- 

'मेंतो आज क्लब में खाना नहीं खाऊगा। नया घर लेकर ही हम 
सब लोग अ्रलद्ददा इन्तजाम क्यों न करलें १? 

१ प्रताप! के तत्कालीन व्यवस्थापक पं> शिवनारायणाजी मिश्र 
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सबको यह पसन्द हुआ व उसी दिन घूम-घाम कर नया मकान तलाश 
किया, सामान-बरतन मोल लिये व नये घर में खाना बनाकर खाया । 

एक बात १६१७ की याद आरही है। में जुही में रहता था। मेरे 
सबसे छोटे भाई बाबू ने, जो उस समय ३-४ साल का था, रास्ते में 
पाखाना कर दिया । मकान मालिक, जो मेरे मित्र ही थे, कहने लगे- 
उपाध्यायजी, तुम्हारे घर के लोग केसे लापरवाह हैं, देखो यह रास्ते में 
टट्टी फिर रहा है। यह उलहना मुझे; इतना नागवार होंगया कि मैं बेंत 
उठाकर अपनी पत्नी पर लपका। मां ने हाथ पकड़ कर मुझे डांय 
ओर बेंत छीन लिया । मैं मानता हूँ कि कोई आदमी तभी शिकायत 
करता है जब उसकी सहन-शक्ति के परे हो जाता है। फिर जग्गी बाबू 
जेसे घनिष्ट मित्र ने तमी शिकायत की होगी जब उनके लिए घर वालों 
की लापरवाही असझ्य होगई होगी । यही कारण है जो मुझे; इतना गुस्सा 
आगया था | 

इन सब घटनाओं में जो मेरे मन में विरोध का भाव उठा उसका 
आंशिक समर्थन मेरे मन में पाते हुए भी मुझे कई बार ऐसा लगा है कि 
ये मेरी तुनक-मिज़ाजी के ही नमूने हैं | कई बार इसे हम स्वाभिमान, 
आत्माभिमान मान लेने की भूल कर जाते हैं। स्वाभिमान तो स्वत्-सक्षा 
का नाम है। अपने सद्‌गुर्णो--सात्विक गुणों--को अनुचित प्रहारों से 
बचाना, स्वाभिमान है| परन्तु साधारण बार्तों से छुई-मुई होजाना, 
तिल का ताड़ समझ लेना या बना लेना तुनक-मिज़ाजी है। जिसे 
ग्रहिसा साधनी है उसे इससे पिणड छुड़ाना ही उचित है । 


; शेह ; 
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में जन्म-संस्कार से तथा परम्परा से कुछ ईश्वर-मक्त हूँ | मेरा ईश्वर वह 
शक्ति है,जो सब कुछ जानती है, सब कुछ करती व कराती है। कई बार यह 
अनुभव हुआ है कि जबतक हमने अपने बल-बूते पर कोई काम करना चाहा 
है, तो बहुत प्रयास करने पर भी उससे कठिनाइयां, भज्मत व परेशानी 
ही ज्यादा हुई है; पर जब थककर परमात्मा पर छोड़ दिया है--अन्त- 
स्तल से समपंण की यह दीनता भरी आवाज उठो है--'अच्छा तो अब 
जो भगवान्‌ की मर्जी हो वही होने दिया जाय--यदि उसे यह मंजूर 
है कि हमारी लाज जाय, बात बिगड़े, तो ऐसा ही हो”! तो अक्सर वह 
काम बनता दीखा है, चिन्ता की जगह आशा की रेखा दीख पड़ी हे । 
एक कल्पना करके भी यदि उसे उसो समय इंश्वर-कृपा पर छोड़ दिया है 
तो बड़ी अकल्पित-रीति से वह सफल होती हुई देखी गई है। मेरे एक 
मित्र ने तो यहां तक कहा कि ईश्वर ने मेरी बाज-बाज अशुभ इच्छाओं 
को भी पूरा कर दिया है। यह अद्भुत अनुभव है । मैंने इसे समभने 
की कोशिश की है। प्रार्थना दरअसल हमारा दृढ़ व हार्दिक संकल्प है 
जो ईश्वर के प्रति सम्बोधित किया जाता है। दृढ़ व हार्दिक संकल्प 
अक्सर पुरे होते हुए. देखे जाते हैं। हमारा चित्त, जो संकल्पों का जनक 
है, ब्रह्माण्ड या संसार में व्याप्त चेतन्य-शक्ति का ही एक अंश है। जब 
चित्त बहुत एकाग्रता से, सूक्ष्मता या शुद्धता से कोई संकल्प करता है 
तो वह शरीर की इस मादा या आवरण को छेद करके ब्रह्माणउ-व्यापी 
चैतन्य-शक्ति की श्रान्दोलित या प्रभावित कर देता है और उसकी तरंगें 
न जाने कहां-कहां पहुंचकर अनुकूल प्रभाव पेदा करती हैं, जो अन्त में 
कार्य-सफलता या सिद्धि के रूप में हमारे सामने आ उपस्थित होती हैं । 
इनके सब सूक्ष्म कारणों या क्रिया-प्रतिक्रियाओं को हम साधारण दशा में 
प्रत्यन्ष नहीं देख सकते, अतः हमारी बुद्धि कुशिठित होजाती हे, किन्ट 
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भावना कह उठती है कि यह ईश्वर की कृपा या अनुग्रह है । ईश्वर भी 
तो अज्ञात चेतन्य-शक्ति का ही दूसरा नाम है । 

इस ईश्वर-कृपा का मुझे कई बार प्रत्यक्ष अनुमव हुआ है । जिसके 
कुछ नमूने यहां देता हूँ-- 

१६१६ की बात है। मेरी पत्नी अपनी बीमार सास को छोड़ कर 
चल बसी । पत्नी व मां की बीमारी में बचा-खुचा पेसा खर्च हो चुका 
था। घर का सब काम-काज, रोटी-पानी, कपड़ा-बरतन सब हम--मर्द 
लोगों को खुद ही करना पड़ता था । एक रोज मां ने इत्तिला दी कि 
कल के लिए आय नहीं है, न पास एक पैसा ही है। में जरा सोच 
में पड़ा । उधार न लेने का 'नियम कर रक्‍खा था। एकाएक खयाल 
आया--देख, ईश्वर क्या करतब करता है १ कोई घरण्टा भी न बीता होगा 
कि नीचे से डाकिये ने आवाज दी--आ्रापका मनिआ्राडर है | मेरे आनंद 
के साथ ही आश्चर्य का पारावार न रहा । एक ही क्षण में सेकड़ों तक 
आये कि आखिर मनीआडर आया कहां से । मेरा किसी से लेना नहीं 
निकलता था। किसीकी ओर से इत्तिला भी नहीं थी कि मनिश्राडर 
भेज रहे हैं। 'सरस्वती' से भी अपना हिसाब चुकता कर आया था। 
इतने में डाकिये ने मनिश्रार्डर का फ़ार्म हाथ में दिया। मनिश्रार्डर ५) 
का था व इंडियन प्रेस' इलाहाबाद से आया था। में समझ नहीं सका 
कि यह क्‍यों आया होगा ? कूपन पर भी कुछ लिखा नहीं था। खैर 
ईश्वर-कृपा समझ कर रुपये लेलिये व मां को पुकार कर कहा--देंखो 
ईश्वर केसा दयालु है। दूसरे दिन पूज्य द्विवेदीजी का एक कार्ड मिला 
जिसमें लिखा था कि तुम्हारा एक पुराना लेख मेरे पास पड़ा था, उसे 
“सरस्वती” में छाप दिया है व पुरस्कार के ५) भिजवा रहा हूँ । 

एक बार १६२२-२३ में, जब में साबरमती-सत्याग्रहाश्रम में रहता 
था, मुझे इससे भी अधिक विस्मयजनक अनुभव हुआ | आ श्रम के छात्रा 
लय में में अपने मित्र श्री छुगनलाल जोशा के नव आगमन्तुक सहाध्यायी 
प्रो” भणसाली--अब सेवाग्राम के सन्‍त भणसाली-से मिलने गया। 
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वहीं डाक से मेरे मामाजी की एक चिट्ठी मिली जिसे पढ़कर में चिन्तित ध 
गम्भीर होगया | भशसालीभाई ने समभका कोई बुरी खबर आई है। पूछा- 

क्यों क्या मामला है ? कोई अशुभ समाचार है क्‍या ?' 

“नहीं, मामूली समाचार हैं ।? 

लेकिन मेरे चेहरे पर गम्मीरता व चिन्ता भकलकती ही रही । मामाजी 
ने १००) लोगती डाक से मंगाये थे । जिन्दगी में पहली बार मामाजी ने 
रुपये मुझसे मंगाये थे। मेरी हर कठिनाई पर वे हमेशा - मेरी मदद करते 
रहे थे। उनके सन्तानहीन होने के कारण में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी 
अधिक महसूस करता रहा हूँ। रुपया तो भेजना ही था; परन्तु पास में 
एक कोड़ी नहीं, उधार न लेने का नियम जारी ही था । में इसी सोच में 
पड़ गया था कि रुपये का इन्तजाम केसे किया जाय । पत्नी के पास 
२००-२४०) के व मां के पास १२००-५०) के गहने थे । सोच रहा था 
कि इन्हें बेचकर या गिरवी रखकर रुपये भेज दू गा--इतने में फिर भणु- 
सालीभाई ने पूछा-- 

तो फिर आप इतने गम्भीर क्‍यों हैं ? आखिर कोई बात तो है । 
छुगनलाल जोशी ने जोर दिया-हां, बात क्‍या है ? कहो तो । मेंने सहज 
भाव से पत्र का श्राशय उन्हें बता दिया । मेरा मन्थन तो मेरे मन में ही 
चल रहा था। इतने में अपरिचित भणासलीभाई---उसी समय उनसे परि- 
चय हुआ था-उठो व अपनी जेब से १००) का एक नोट निकाल कर 
मेरे सामने रख दिया | में स्तम्मित रद्द गया। भगवान्‌ तेरी कितनी 
दयालुता !! भणसालीभाई से बोला-- 

“नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैंने रुपये भेजने का रास्ता सोच लिया है, 
आपकी यह सहज कृपा हमेशा याद रहेगी; यह नोट वापिस लेलीजिए ।? 

मुझे ईश्वर ने काफी पेसा दिया है । आपके लिए इतना करना 
मेरे लिए बहुत मामूली बात है। आप सक्लीच न करं। मेरी भेट आप 
स्वीकार न करें तो सुविधा से मुझे लौया दीजिएगा । में आपकी हिचक 
को समझे सकता हूँ ।” 
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“नहीं, हिचक यह नहीं है, में तो इसमें परमात्मा की एक कृपा का 
ही अनुभव कर रहा हूँ; पर ऐसी कठिनाई में नहीं हूँ कि आपको कष्ट दूँ।! 

अन्त को भणसालीभाई व जोशीजी दोनों के प्रेमाग्रह के सामने 
मुझे कुकना दी पढ़ा । इस घटना में भावी साधु व महान्‌ त्यागी भण- 
साली के बीज अब मुझे दिखाई देते हैं । 

अब एक सावजनिक जिम्मेदारी का उदाहरण लीजिए । १६३१ की 
बात है । राजस्थान को अपना जीवन समर्पण करके १६२६ में में अ्रजमेर 
ग्रागया था। १६३० के सत्याग्रह के बाद--दिलली के गांधी-इरविन 
सन्धि-काल में--पुष्कर में प्रान्तीय कांग्रेस के श्रधिवेशन की जिम्मेदारी ले 
ली । कांग्रेस कमिटी पर एक-डेह हजार का कर्ज होगया था,परिषदका काम 
चालू कर दिया गया था जिसमें रोज कुछ न कुछ खच होता ही था। अधि- 
वेशन के मुश्किल से २०-२५ दिन रहे थे। स्वागत समिति ने ६०००) एकत्र 
करने का जिम्मा मुझ पर डाला | में जरा दबे हृदय से ही घर से निकला 
लेकिन मन में कहा--यह भी भगवान की कृपा को परखने का अवसर 
आ्रया है। देखो, केसे निभाता है । 

पहले देहली चला | सोचा था कि '५००)मिल जाय॑ तो बहुत--२५०) 
तक भी मिल जायें तो सन्तोष मान लेंगे। राम का नाम लेकर निकला 
तो एक मित्र ने अपने दफतर में आने वालों से वहीं बैठ-बेठे एक घण्टे 
में ७४०) करा दिये। मुझे इसमें भगवान्‌ की सहायता का अनुभव होने 
लगा | वहां से ग्वालियर गया | यहां से ५००) की आशा रक्‍खी थी । 
मित्रों ने कहा, आपका स्वास्थ्य खराब होगया है, आप कहाँ चन्दा करते 
फिरेंगे। हम ही बठोर कर आपको ला दंगे--आप एक-दो रोज आराम 
कीजिए. । उन्होंने ८००) लाकर दे दिए। मेने मन से तो ईश्वर को 
धन्यवाद दिया । पर चन्दा-भिक्नुक के रिवाज के माफिक कहा-+-एक 
हजार हो जाता तो अच्छा था। मित्रों ने बताया--श्रापको श्रम से बचाने 
के लिए खींचतान कर यह रकम जुटाई है। में भार से दब गया । किसी 
को दबाकर भिकज्ञा लेना तो ठीक नहीं । मेंने मित्रों से कहा--“तो जितना 
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दबाकर लाये हो उतना इसमें से लोड लो; और दो घर ज्यादा भिन्ञा 
मांग लूंगा। मैं ऐसी भिक्षा नहीं चाहता कि दाता के मन की सरसता 
सूख जाय | उसके दरवाजे पर जाऊ तो उसके चेहरे पर बेमुख्वती आने 
लगे। में तो यह चाहता हैँ कि आप लोग थोड़ी रकम भले ही दें---मेरा 
द्वार सदा खुला रकख |” “जी, नहीं अब इसमें से तो नहीं लोटावेंगे हमारा 
मतलब यह था कि अब ज्यादा मांगंगे तो लोगों पर जोर पड़ेगा | 
इस तरह बहुत थोड़े श्रम में रकम इकट्ठी हो गई। धन सम्बन्धी ही 
नहीं, अन्य अनेक कठिन अवसरों पर ईश्वर-क्ृपा का अनुभव हुआ है । 
मु्भे ऐसा लगता है कि जो मनुष्य दूसरे के सुख-दुःख का अधिक खयाल 
रखता हे, उसे ऐसी ईश्वर-कृपा का अनुभव अवश्य होता है। सम्भवतः 
दूसरों के आशीवाद या शुभ कामना ईश्वर की मंगलता व दयालुता को 
जगा दिया करते हैं। 
£: १६-5४ 
& 
इश्वर-विश्वास 


ईश्वर-कृपा के ऐसे अनेक अनुभवों से मेरी ईश्वर-श्रद्धा दिन पर दिन 
बढ़ती ही जाती है । इससे मन में एक किस्म की अ्रजीब निश्चिन्तता, 
निर्मयता, शान्ति व मस्ती-सी रहती है। घटनाओं के क्ञरिक प्रभावों से 
चित्त चश्चबल तो हो उठता है; मल्लाहट आजाती है, पर भगवान का स्मरण 
हो ते ही मन स्थिरता व शान्ति का अनुभव करने लगता है । 

निर्मबवा अहिंसा का पहला लक्षण है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 
मैंने कमी कोई काम किसीके दबाव से किया हो । मुझे दबाव का भूठा 
वहम भी होजाय तो मेरा दिल बगावत करने लगता है। हां, लिहाज 
मुलाहिज में या दया खाकर ऐसे काम जरूर कर दिये हैं जिनके लिए. 
कभी-कभी पछुतावा हुआ है। जो दुःखी मनुष्य मेरे पास आता है, 
उसके कुछ न कुछ उपयोग में आने की मेरी इच्छा रहती हैे। उस समय 
ऐसा लगता है मानो इसे निराश लौटाना दया-धर्म व सौजन्य के खिलाफ 
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है। कोई ढोंगी ठग कर लेजाय तो मुर्के इतना अफसोस नहीं होता 
जितना इस खयाल से कि कोई वास्तविक दुखी सहायता से वश्चित रह 
जाय । कोई मुझे ठग लेजाता है, या धोखा देजाता है तो दर असल वह 
अपनी ही अधिक हानि करता है। मेरे पास खोने जैसी चीज है ही क्या ! 
दूसरे मित्रों से कुछ पेसे दिला दिया करता हूँ, या सिफारिश कर दिया 
करता हूँ । यह मार्ग बन्द हो सकता है, व कुछ हुआ भी है। जिन 
मित्रों को यह लगा या लगता रहता है कि हरिभाऊ सीधा हे-नया यों 
कहिए कि मूर्ख है, वह मेरी सिफारिशों की ज्यादा कीमत नहीं भी ञ्आंकते 
हैं| कोई भी गुण हो, उचित सीमा के बाहर जाने से वह अवगुण होजाता 
है। प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में ही उपयोगी होती है। मेरी यह 
सिधाई, अति-विश्वासशीलतवा, भलमनसाहत या मूर्खदा या तो विवेक की 
कमी का परिणाम हे, या निश्चय की दृढ़ता का अभाव हे, जो सत्य की 
साधना की कमी का दूसरा नाम है। वस्तु की यथाथ सीमाओं का जान 
लेना विवेक है व विवेक के निर्णयों का दृढ़ता से पालन करना सत्याग्रह 
है। इसमें दूसरों पर अन्याय ज्यादती, बलात्कार न होने देने की भावना 
अ्रहिंसा कहलाती है। एक मित्र अक्सर कहते हैं तुममें अ्रहिंसा की 
अधिकता व सत्य की कमी है। मुझे उनकी यह राय सच मालूम होती 
है। लेकिन अपने दिल को इस तरह समभा लेता हूँ कि यदि अहिंसा 
भी सचमुच में हे तो वह सत्य की साधना में भी मजबूती ला देगी। 
मुझे अहिंसा तो सहेली जैसी मालूम होती है; पर सत्य विकट लगता है। 
उसके समूचे स्वरूप का जब प्रकाश मन पर पड़ता हे तो हृदय खिल तो 
उठता है; पर उस तेज से हृदय दहलने भी लगता है। मन, विचार, 
वाणी कर्म में कहीं भी गलती न होने देना-सत्य का असली रूप है। 
इसके लिए मन के सड्डल्प, मनोरथ ही नहीं, स्वप्न तक में जागरूक रहने 
की जरूरत है। प्रत्येक तफसील पर ध्यान देना व देते रहना होगा । मन 
को सदा चोकन्ना, बुद्धि को स्थिर, निष्पक्ष, निर्मल, व जीवन को सतत 
क्रियशील उद्योगशील रखना होगा । यह तो महान योगी या वैज्ञानिक 
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या रासायनिक का काम है। जरा चूके, थके, सोये, घबराये, भाल्लाये, 
मुग्ध हुए कि गये । 

इस निर्भयता का मूल ईश्वर-श्रद्धा में है। जब में छाती पर हाथ 
घर कर यह देख लेता हूँ. कि मेरी भावना शुद्ध है, काम भला है, तो 
मेरे मन में यह विचार ही नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों के 
लिए कुछु शंका करने जैसी बात भी हो सकती है। हां, कुछ कट 
अनुभवों ने अधिक सावधान तो बना दिया है, फिर भी लोगों की आ्रालो- 
चनाओं व निंदाओ्ों के बीच अविचल रहने की प्रवृत्ति कायम ही है। 
चक्षणिक प्रभाव हुआ भी तो वह परमात्मा का आश्रय लेते ही नष्ट 
होजाता हे । 

अजमेर आने से पहले भी मेरा जीवन था तो सेवा-प्रधान ही; परन्तु 
एक तरह से व्यक्तिगत था। साथियों, कार्यकर्ताओं या जन-सम्पर्क की 
गुजाइश उसमें बहुत कम थी | ज्यादातर 'टिेबुल-बक! था। अजमेर 
आने के बाद यह स्थिति बदल गई। मेरा आदर्श व सिद्धान्त-पक्ष तो 
बलिष्ठ था, भावना-पक्त भी दूषित नहीं था, व्यापक प्रद्ृत्तियों का प्रत्यक्ष 
अनुभव कम था | उत्साह तो था ही | बाबाजी के प्रेमाप्रह से कांग्रेस 
कार्य में पड़ गया । प्रांवीय-कांग्रे स के चुनाव-संग्राम से ही इस जीवन में 
प्रवेश हुआ । वैसे जब मेंने पृज्य बापू के आशीवोद लेकर राजस्थान में 
आने का विचार किया तो प्रायः सभी मित्रों ने चेतावनियां दी थीं। वहां 
के नेताओं की लड़ाइयों का हवाला दे-देकर मुझे उस कीचड़ में न फंसने 
पर जोर दिया । एक जमनालालजी ही ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में 
जाने पर तो जोर दिया; पर राजनैतिक न्षेत्र में न पड़ने की भी सलाह दी 
थी। किंतु मेरा स्वभाव कुछ हठीला है। जब कोई मुझे; कठिनाई, 
भज्कमट, भय, आशंका दिखाकर किसी काम से हटाना चाहता है तो 
मेरा जी उलया उस काम को करने पर ओर उतारू होजाता है। कहता 
हूँ---देखू तो आखिर यह भय-संकट या भज्भट है क्या ? चलो, एक 
नया अनुभन ही होगा । अतः मेने अजमेर जाने का मिश्नय ओर भी 
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हृढ़ कर लिया | परन्तु मन में सोचा कि दुनिया में तीन बातों के लिए 
कलह मचते हैं नेतापन, धन-संग्रह व स्त्री-सोन्दर्य | अपन इन मोहों से 
दूर रहने या पूरा प्रयत्न करेंगे । 

अजमेर श्राते ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू होगई। राजस्थान 
के प्रख्यात पं० अ्रजु नलालजी सेठी से चुनाव का मुकाबला घोषित होते 
ही तरह-तरह की धमकियां ग्रानी शुरू होगई । 'खन की नदियां बहेंगी, 
यह वाक्य तो बाज-बाज के मुह से सदा ऐसा निकलता रहता था जेसे 
पान-तमाकू खाने वाले के मुह से थूक की पिचकारी | मुझे यह बड़ा 
अजीब तो लगता; पर त्यों-त्यों में चुनाव लड़ने में अधिक दृढ़ बनता 
गया । सामने वालां को जवाब दिलवा दिया करता--अ्ंग्र जे! के हाथों 
मरने से अपने देशी भाइयों के द्वार्थो मरना क्‍या बुरा है ? 

एक बार एक चुवाव के सिलसिले में विरोधी पक्ष की तरफ से भयावह 
प्रदर्शन हुआ व वे लोग मीटिंग वाले मकान का दरवाजा तोड़कर भीतर 
घुस आये व आंगन में जम गये । कमिटी के एक सदस्य-मिन्न ने कहा-- 
हरिभाऊजी, समभीता कर लीजिए, नहीं तो ग्राज यहां तमंचे चलेंगे। 
मेने कमिटी में ही तुरुत जवाब दिया--प्रदर्शनकारी मित्र सब सुन रहे थे- 
“में समभीते-वाला के नाम से, शान्ति-प्रिय के नाम से बदनाम हैं । 
लेकिन हमारे सामने वाले मित्र यदि तमन्‍्चे के बलपर समभोता चाहते हैं 
तो अच्छी बात है, पहले वे तमन्‍्चे चलाले, बाद में बचे-खुचे आदमी 
समभोौता कर लेंगे ।”? 

एक बार एक मित्र ने आकर मुझे सूचना दी--फलां साहब, कुछ 
साथियों को लेकर आश्रम गांधी आश्रम,--हटू डी--पर हमला करने 
की सोच रहे हैं, आप होशियार रहिए मैंने उन्हें कहला दिया कि उनसे कह 
दीजिए. कि हरिमाऊ आश्रम की रक्ता करना जानता है । उसके जीते जी 
आश्रम पर कब्जा नहीं ही सकेगा । उस समय इत्तिफाक से ६-७ साथी 
कार्य-कतोओं की स्त्रियां भी वहां मौजूद थीं। मेंने सबकी बुलाया और 
यह इत्तला सुनाई । व पूछा बोलो--हमारा क्या कर्तव्य है ! आश्रम 
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का कब्जा दे दें, पुलिस को मदद के लिए बुलावें, या आश्रम की स्का के 
लिए खुद मर मिट । सबने एक स्वर से कहा--दासाहब, आप हमें निर्भय 
रहने व अत्याचारी का मुकाबला करने की शिक्षा देते रहते हैं। यों ही कब्जा 
देदेना व पुलिस को बुलाना तो कायरता है। आप उन्हें आने दीजिए, हम 
सब बहनें एक कतार से खड़ी होजायंगी व हमारी हड्डियां दूटने पर ही कोई 
आश्रम की ईट को हाथ लगा सकेगा ।' 

अबला कही जाने वाली स्त्री-जाति की इन बहनों के उत्तर से मुझमें 
हजार हाथी का बल आगया था। बहनों की इन बहादुराना बातों को व 
उनको में इस जीवन में नहीं भूल सकता । 

>< >< >< 

एक दफा एक मित्र ने आकर कहा--फलां साहब आपको मारने की 
फिक्र में हैं। उनका दांव लगा नहीं व आपको उन्होंने पिटवाया नहीं । 
अतः आप होशियार रहिए। अकेले उस तरफ न जाइए | हाथ में एक 
डणडा भी रखिए । 

“अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मुझे! उल्टी सलाह दे रहे हैं | अब 
तो मुझे उधर होकर जरूर जाना है। इत्तफाक से भी किसी का साथ हो 
जाता होगा तो उधर मैं अकेला ही जाता-आता रहूँगा ।” 

'मैंने आपके हित-चिन्तक के नाते आपको सावधान कर दिया, साव- 
धान रहने में क्‍या बुराई है ?” 

बुराई यो कुछ नहीं, पर मन में भय का सश्जार होता है। में डर 
की अपने पर हावी होना देना नहीं चाहता ।? 

>< >< >< 

एक बार बंबई में, जिस साल महात्मा जी कांग्रेस से अलग हुए, 
कांग्रेस-अधिवेशन के अवसर पर, मेरी धर्म-पत्नी ने मुझे सूचित किया कि 
आज फलां सज्जन ने तुम्हें मार डालने व कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा कर 
लेने की तजवीज बनाई है। भाई राधाकृष्णजी बजाज ने सुझाया, बापू को 
इतिला कर दें, जिससे सम्भव हे, कोई अनहोनी बात न होने पावे । भेंने 
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कहा--मैं बापू को इसके लिए कष्ट देना नहीं चाहता, यह तो खतरे से 
बचने का उपाय है। जो होना होगा, हो जायगा |? 

लेकिन मैंने तो इसी शर्तं पर मागीरथी को सममकाया व शान्‍न्त 
किया है।' 

'तो आप बापू से जो चाहें कहें, में तो नहीं कहना चाहता, खुद ही 
इस परिस्थति से निब लुंगा । 

रात के १०॥ बज चुके थे। बापू की सलाह राधाकृष्णजी ने मुझे 
बताई--'हरिभाऊ से कहो कि दफ्तर के कागजात बंबई ( शहर ) लेजाय, 
यहां कैम्प में न रकक्‍्ले व खुद भी आज बंबई ही किसी मित्र के यहां 
जा सोचे ।' 

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। बापू ने यह माग जाने की सलाह केसी दी! 
मैंने राधाकृष्णणी से कहा--बापू की यह सलाह मेरी समझ में नहीं आई 
अब तो इसकी सफाई के लिए मुझे बापू से मिलना ही पड़ेगा । 

११ बज गये थे, बापू सोने की तैयारी में थे, चादर बदन पर डाल ही 
रहे थे कि हम दोनों पहुँचे । मैंने कहा--बापूजी ग्रापने यह उल्टी सलाद 
केसे दी ? 

'राधाकृष्ण की बातों से मुझपर ऐसा अग्रसर पड़ा कि इस परिस्थिति 
से तुम भयभीत होगये हो, अतः मैंने त॒म्हें ममभीत का धर्म बताया | भय- 
भीत का धरम है प्राण बचाना ।' 

“नहीं, में तो भयभीत नहीं हुआ, कांग्रेस के कागजात सुरक्षित रखना 
तो मेरा कतंव्य ही हे; परन्तु मेरा बम्बई चला जाना तो बिल्कुल कायरता 
है। मुझेतो यह जंचती नहीं |! 

बापू ने मेरे मुंह की ओर देखा, बोले-- 

'तो फिर आज रात को तुम उन्हीं के कप में, बल्कि उन्हींके पास 
जाकर क्यों नहीं सोते १? 

मैं समझ गया बापू मेरी हिम्मत की थाह ले रहे हैं; में योही बन रहा 
हूँ, या कुछ दम है। मेंने हं से उत्तर दिया-- 
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हां, बापूजी आपकी यह सलाह मुझे जंची। में अभी जाता हूँ 
ओर यही करता हूँ । 

“तो फिर जाकर करो ।! 

वे भाई अपने केप में सोरदे थे। मैंने जाकर जगाया तो चौकते हुए 
उठे । पूछा--क्या बात है १? 

“उठो, आपसे कुछ बात करना है ?! मैंने भागीरथी का सुनाया 
किस्सा कहा । बापूजी की सलाह सुनाकर कहा कि में इसलिए आया 
हूँ कि आपको मेरे केप तक जाने का कष्ट न उठाना पड़े; आप जो कुछ 
चाहे कर लीजिए.। तो बोले-- 

“उसने कुछ अण्ट-शण्ट कह दिया है | तुम्हें मारकर में शह्दीद बनाना 
नहीं चाहता । इतने में राधाकृष्णजी व भागीरथी भी वहां आ पहुँचे । 
दूसरे दिन जब बापूजी को यह समाचार मिला तो वे प्रसन्‍न हुए । 

>< >< >< >< 

१६३० के सत्याग्रह की बात है। रामसर ( नसीराबाद ) में नमक 
बनाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए. पुलिस व 
तहसील के अफसरों का डय वहां लग गया । वे खुद तो दूर रहे पर 
गांव वालों को भड़का कर स्वयं सेवकों पर हमला करने के लिए. भेजा । 
३-४ स्वयं-सेवक नमक बना रहे थे, शेप सब॒चेरा बनाकर उनकी रक्षा 
कर रहे थ। में कुछ दूरी पर खड़ा था। गांव के कुछ लोग लाठियां 
बांधे तेजी से स्वयं सवकों की ओर लपके आरदे थे | वे स्वयं सेवकों तक 
पहुँचने ही वाले थे कि लपक कर में उनके सामने जा पहुँचा व तनकर 
बोला--- 

“श्राप लोग क्या करना चाहते हैं १? 

“आरप लोग यहां नमक न बनाइये--हमारी जमीन में आपको नमक 
बनाने का क्‍या हक है ?? 

“जमीन पंचायती है, तुम पंचायत से लिखाकर ले आओो--हम 
चले जायंगे । हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, ब्रिटिश सरकार से है।' 
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इतने में प्लेन ड्रेस में एक पुलिस वाले ने एक को उकसाया- हां, 
लगाओ ।' मैंने देखा तो शुड़क कर कहा-- पुलिस ने क्यों चूड़ियां पहन 
रक्‍खवी हैं ? खुद ही वर्दी पहन कर डण्डे क्यों नहीं चलाते ? हम तो सिर 
फुड़वाने के लिए तैयार बैठे हैं। बेचारे गरीब अपढ़ गांव वालो को बहका 
कर हमसे भिड़ा रहे हो १ 

एक गांव वाला--दिखिए, आप लोग यहां थुन-खराबी करावेंगे, 
स्मोर हमको बरबाद करेंगे | 

“लाठियां तो तुम्हारे पास हैं, सिर फोड़ने आप लोग आये हैं, 
हम किसी के पास तो एक बैंत तक नहीं है, सब निहत्थे हैं, फिर खून- 
स्वराबी तुम कराना चाहते हो या हम १ हम तो उलटे तुम लोगों के सुख 
व आराम के लिए अंग्रेजी सल्तनत से लड़ रह हैं और अपने सिर खून से 
रंगवाने के लिए तैयार हुए हैं ।? 

इन बचने का उसपर ऐसा असर हुआ कि उसने अपने हाथ की लाटी 
पीछे फेंक दी ओर कहा-'लो, अब तो हम जिम्मेदार नहीं ।” 

इतने ही में स्वयं-सेवकों ने वेरा वोड़ दिया । आवाज आई-- 
“नमक कानून तोड़ दिया ।' 

>< >< >< >< 

१६३० का स्वतन्त्रताददिवस अजमेर मे मनाना था। बाबाजी नगर 
कांग्रेस के व में प्रांन्तीय कांग्रेस कमिटी का प्रधान मन्त्री था। सफ- 
लतापूवक उत्सव मनाने की जिम्मेदारी प्रधानतः हम दोनों पर ही थी । 
चुनाव में हमारे विरोधी दल को मुसलमानों का पूरा समर्थन व बल प्राप्त 
था। अन्त को जब कमिटी हमारी बनी तो स्वतंत्रवा-दिवस को मनाने में 
कठिनाइयां पैदा की जाने लगीं । खबरें आने लगीं कि यदि अजमेर में 
उत्सव मनाया गया तो हिन्दू-मुस्लिम दक्कल/ हो जायगा। हम लोगों ने 
हृढ़ता से तैयारियां जारी रक्‍्खी | कुछ तो आये दिन की धमकियों के हम 
लोग आदी ही होगए थे; व कुछ तजरुबा भी कर लेना चाहते थे; कर्तव्य 
का तकाजा दो था ही । २६ जनवरी को सुबह से ही तरह-तरह की अफ- 
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वाहें आने लगीं। एक तरफ से जुलूस न निकालने की, व दूसरी तरफ 
से जरूर निकालने की सलाहें मिलने लगी | यह निश्चित खबर आई कि 
जुलूस जहां दरगाह बाजार में पहुँचा नहीं कि इन्दरकोठ वालों की तरफ से 
कुछ बखेड़ा जरूर पैदा होगा | पुलिस व मैजिस्ट्रेट उस स्थान पर लेस 
खड़े थ। उधर से पत्थर या लाठी चली नहीं, ओर इधर से फायर का 
आर हुआ नहीं | हमारी तरफ से इस बात का पृ प्रबन्ध किया गया 
था कि किसी भी तरह से हिंसा या प्रतिहिंसा न होने दी जाय । 

जुलूस के चाज में बेसे एक दूसरे सज्जन थे। जब जुलूस दरगाह 
बाजार पहुँचा तो उन्होंने म॒के सुकाया 'उपाध्यायजी, श्राप जुलूस के 
झ्रागे हिस्से को संभालिये में पिछले हिस्से को देख गा । चुनांचे भें फोरन 
आगे लपका । इन्दरकोट की तरफ से जो गस्ता दरगाह शरीफ के पास 
ग्राकर मिलता है, वहां मुसलमानाो का बड़ा ठ5 जमा हुआ था । उसी 
तरफ से खुराफात होने का अन्दशा था | पं० जियालालजी भी जुलूस 
में थे। हम दोनों बाहें फैलाकर इन्द्रकोट के रास्ते को रोक कर खड़े हो 
गए व जुलूस गुजरने लगा । मेरा दिल तो घड़कने लगा था कि अब 
पत्थर बरसे, लाठटियां चलीं, व गोलीबार हुआ । परन्तु जब में कोई बात 
ठान लेता हूँ तो किसी भी संकट या खतरे को परवाह नहीं करता । जुलूस 
ग्रच्छी तरह निकल गया, तब हम दोनों ने उस रास्ते को छोड़ा | उस 
दिन पं० जियालालजो की बहादुर व निर्भयता का मुझे प्रथम परिचय 
हुआ । अंत को दज्ले का अफवाह कोरी धमकी ही साबित हुई । 


३ है 
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अहिसावादी पक्की लगन व धुन का होता है | इसके अभाव में न 
ता उसकी अहिंसा की परीक्षा हो हो सकती है, न प्रगति ही । जो व्यक्ति 
कार्मा व निश्चय को बीच-बीच में छोड़ दता हे, वह अहिसा की साधना 
में केसे सफल हो सकता है १ अहिंसा का अर्थ है सामने वाले के हृदय 
को जीत लेना । उसकी भावनाओं में परिवतन ला देना । उसके बुरे भावों 
को अच्छे भावों में बदल दना | यह काम विना धुन, लगन व दृढ़ निश्चय 
के नहीं हो सकता । 

जब में 'सरस्वती' छोड़कर इन्दौर रहने गया तो यह निश्चय करके 
गया कि वहां से कोई पत्र-पत्रिका मिकालेंगे | १६१८ में गांधीजी के सभा- 
पतितल में जो अपूर्व सफलता हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को मिली थी उससे 
मैंने यह मान लिया था कि इन्दोर में रहकर साहित्य-सेत्रा का काम बड़े 
भजे में किया जा सकता है। यह ज्षेत्र तैयार है, ओर मध्य मारव हिंदी 
साहित्य समि त के द्वारा अपना काम शुरू करने का मैंने विचार किया ! 
उस समय स्व० डाक्टर सरयूप्रसादजी समिति के क्ता-घर्ता थ । समिति 
के द्वारा साहित्य-सेवा और साहित्य-प्रचार की योजना भी मैंने पेश की थी । 
परन्तु मेरा श्रोर डाक्टर साहव का दृष्टि-बिन्दु व्कराता था | वे बुजुर्ग थे । 
समिति के तो प्राण ही थ। मुझे भी बहुत चाहते थ | परन्तु मेरा दृष्टि- 
बिन्दु राष्ट्रीय था जब कि उनके लिए वहां के तत्कालीन दबे हुए वातावरण 
से ऊपर उठना असंभव था | वे खुद एक बड़े सरकारी पद पर थे, समिति 
के संरक्षकों व सहायकों में भी ऐसे ही धनी-मानी, राजा-रईंस लोग थे 
जिनसे राष्ट्रीयता सो-सो कोस दूर भागती थी। मैं समिति को मालवे की 
जागृति का केन्द्र बनाना चाहता था। थोड़े में ही मेने देख लिया कि 
समिति के द्वारा यह यत्न व्यर्थ है। बब मैंने स्वतन्त्र रूप से मालव-मयूर! 
नामक एक मासिक पन्न निकालने का आयोजन किया । इधर भाई जीत- 
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मलजी लूणिया ने और मैंने मिलकर “ध्य-भारत-हिन्दी-पुस्तक एजेंन्सी? 
नामक एक संस्था कायम की, जिसके द्वारा साहित्य-निर्माण ओर साहित्य- 
प्रचार दोनों का बीड़ा उठाया । 

इस समय की एक दो हृदय-स्पर्शी घटनाये मुर्के याद आ रही हैं जिन्होंने 
हम दोनों की सदा के लिए परस्पर स्नेह-पाश में बांध लिया । पुस्तक एजेन्सी 
में जीतमलजी रुपये लगाने वाले थे ओर मेरे द्वारा कुछ रुपये की पुस्तकें 
क्रेडिट पर मगाना ओर कुछु रुपया नकद देना तय हुआ था । जीतमलजी 
तो व्यावहारिक आदमी हैं । में था हवा में उड़ने वाला । उन्होंने तजबीज 
रकक्‍्खोी कि एजेन्सी के सिलसले में आपकी हमारी लिखा-पढ़ी हो जाय । 
व्यवहार-दृष्टि से उनका सुझाव बहुत उचित था: परन्तु मुझे खय्का | मैंने 
कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आगे-पीछे हम दो में से कोई एक 
बेरमानी करने वाला है। मैं तो यह चाहता हूं कि आपका हमारा इतना 
साफ-सुथरा सम्बन्ध रहे कि हम तो ठीक, हमारी अगली पीढी में भी कोई 
खराबी ओर अविश्वास पैदा न हो | मुझे आपसे कोई लिस्वा-पढी नहीं 
करानी है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप वेब्सान नहीं हैं और अगर 
आपने बेईमानी की भी तो में उसकी शिकायत कभी नहीं करूगा। फिर 
भी आपको यह जरूरी लगता हो तो आप मजमून बना कर ले आ।इए,, में 
दस्तखत कर दूँगा ।” मुझे जहां तक याद है, हमारी उनकी कोई लिखा- 
पढ़ी नहीं हुई और हमारा प्रेम-सम्बन्ध अबतक ज्यों-का-त्यों कायम है 
ओर मुर्के विश्वास होता है कि कम से कम एक पीढ़ी आगे तक दोनों 
परिवारों में ऐसा ही सम्बन्ध बना रहेगा । मेरी अब भी यही राय है कि 
मनुष्य को लिखा-पढ़ीं को बनिस्वत अपनी दी हुई ज़बान का ज्यादा मूल्य 
समभना चाहिए। हृदय की सचा३ एक “श्वरीय बल और तेज है जबकि 
क़ागज़ी लिखा-पढ़ी दुकानदारी है । 

अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण में अपने हिस्से का रूपया 
समय पर न दे सका । बिना अधिक रुपया लगाये एजेन्सी का काम बढ़ 
नहीं सकता था। खाझे की वस्तु होने से और मेरे पास रुपये न होने से 
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जीतमलजी को अधिक रुपया लगाने में पशोपेश होता था। इस उलझन 
को भांप कर मेने जीतमलजी से प्रस्ताव किया, 'एजेन्सी के मालिक आप 
बन जाइए, मेरा साभा उसमें से निकाल दीजिए. ओर जो किताब मेरी 
क्रेडिट' पर आई हैं उनकी पूंजी को एक मित्र की दूसरे मित्र को मेंठ या 
सहायता समझ लीजिए | में एजेन्सी से कोई लाभ उठाना नहीं चाहता ।! 
जीतमलजी मालिक तो होगए, पर मुझे याद पड़ता है कि साल के अन्त 
में उन्होने मुनाफे की कुछ रक्तम मुझे दी थी । उनके सौजन्य का मुझ पर 
असर हुआ ॥। 

एक बार मरे कोई ४००) रुपयों की ज़रूरत पड़ गई। मुझे कुछ 
चिन्तित देख जीतमलजी ने खुद ही कहा, “इस समय मेरे पास नकद 
रुपया तो नहीं है, जेबर हे, आपको दिये देता हूँ; आप रहन रखकर रुपया 
ले लीजिये । इसमें किसी प्रकार संकोच न करें / उनकी इस प्रकृत 

हानुभूति से मेरा हृदय भर आया | मेंने कहा, “नहीं, ऐसी कुछ करठि- 
नाई नहीं है जिसके लिए जेवर पर निगाह डालनी पड़े | मेरे लिए तो 
ग्रापकी यह भावना ही बहुत हे--बहुमूल्य है। ख़दा यह ऐसी ही बनी 
रहे इससे अधिक म्॒भे कुछ नहीं चाहिए । भावना ही अ्रसल चीज हे 
उसका प्रकटीकरण तो दुनियादारी की चीज है। दुनिया के सम्बन्ध 
उसके व्यावहारिक रूप पर चलते हैँं,ओर उसके अभाव में लोगों को भावनाएं, 
बेमानी मालूम होती है। मैंने अपने लिए यह व्यवहार-नियम बना 
रखा है--दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को सदैव क्रियात्मक रूप देते 
रहना चाहिए; अपने प्रति केवल उनकी सद्धावनाओं पर ही तृप्ति अनुभव 
करना चाहिए। मुझे इसके अमल से जो खंतोष व समाधान प्राप्त होता 
है वह अवशणुनीय है। 

'मालव-मयूर के पहले अंक का मसाला लेकर छुपाने के लिए मैं बना- 
रस गया कि इधर इन्दोर के तत्कालीन चीफ-मिनिस्टर ने आर्डर भेजा कि 
बिना पहले से इजाजत लिये 'मालवमयूर' इन्दोर से प्रकाशित न किया 
जाय | इन्दोर में तब कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे पहले मंजूरी लेना 
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लाजिमी हो | मैंने तुरन्त इजाजत के लिए दरख्वास्त दे दी-में जानता था 
कि वह तो कभी नहीं मिलने वाली है | 

देशी-राज्य से नियश होकर मेने खण्डब्ा से एक साताहिक पत्र 
निकालने का ओर मालवे के देशी राज्यों में जागति पेदा करने का निश्चय 
किया । मेरे अमिन्‍न-हृदय मित्र श्री वैजनाथजों महोदय तब इन्दोर में 
बी० ए में पढ़ रहे थे। उन्होंने भी सहयोग का वचन दिया। सोमाग्य 
से इन्हीं दिनों महात्माजी ने अंग्रेजी में यंग इण्डिया! व गुजराती में 
“नवजीवन निकालना शुरू किया था। मे सूका कि एक ऐसा साप्ता- 
हिक खण्डबे से निकाला जाय जिसमे लेख ट्प्पिणी तो “यंग इण्डिया व 
“नवजीवन' के लिए जाये व समाचार, संवादपत्र आ्रादि हम लोग स्वतंत्र 
रूप से ले लिया करें जिससे महात्माजी के पत्रों का अनुवाद--उनके दिव्य- 
सन्देश भी लोगों को मिल जाया करें व मालवा में जार्णत करने का 
अपना उद्देश्य भी सफल हो । 

खणडवा से याद पत्र निकालना ही तो, मैंने सोचा किसी धर्नी-मानों 
का सहारा आवश्यक है। उन दिना मध्यप्रदश भें श्रा जमनालालजा! 
बजाज का नाम बहुत चमक रहा था | वे महात्माज। के भक्ता मे गिने 
जाने लगे थे ओर कांग्रेस के उगते हुए सितारे थ। मैंने आचार्य द्विवेदी- 
जी से जमनालालजी के नाम परिचय-पत्र मांगा, उन्होने अपेक्षा से भा 
अधिक अच्छा पत्र लिखकर भेज दिया । इन्ही दिनां श्री चांदकरणुजी 
शारदा, तिलक-स्त्रराज कोप एकत्र करने अजमेर से इन्दोर आये थ। 
उन्होंने भी एक अच्छा परिचय-पत्र जमनालालजी के नाम दिया । 

मेंने परमात्मा का नाम लेकर महात्माजी को पत्र लिखा | उन दिनो 
वे प्रिनस्स आफ येल्स' के स्वागत-बहिप्कार के सिलसिले में बम्बई ठहरे 
हुए थे और ए० आई० सो० सी० (महासमित) का मीटिग शांघर ही वहा 
होने वाली थी | मैंने उन्हें अपनी सारी योजना पत्र में लिख दी थीं, इस 
काय-सम्बन्धी अपनी पात्रता की भी कुछु कल्पना दे दी थी व जमनालालजी 
केनाम मिले परिचय-पत्रों की नकल म, साथ भेज दी थी | तुरन्त उनका 
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जवाब मिला -- यदि साबरमती या वर्धा से पत्र निकालना चाहते हो तो 
श्री जमनालालजी से लिखा-पढ़ें। करा । उनसे मेरी बातचीत होगई हे।' मैं 
ता उछल पड़ा । रोठो मार्गी ओर अ्रमृत मिला । न जाने कितन जन्मों 
का, किन-किन पूर्वजों का यह युण्य उदय हुआ जो साबरमता में पृज्य 
बापू के पास रहकर पत्र नेकालने का अवसर प्राप्त हुआ । मेने वैजनाथ 
जी से सलाह की व तुरन्त बम्बई रवाना होगया। पत्र-व्यवह्यर की बनि- 
स्वत मैंने खुद ही जमनालालजी से मिल लेना पसन्द किया। पृज्य 
महात्माजी के दर्शन व चरणस्पर्श के इस सुअबसर को खोना अब मेरे 
लिए सम्भव नहीं रहा था | 

मेरी इसी म॒लाकात में 'हिन्दो नवजीवन' को नीव पड़ी व बाद में, 
मेरे सावर्मती रहते हुए ही, मालवमयूर भी काशा। से निकला । 

अहिंसा का अर्थ है दूसर की भावनाओ,दुख-दर्दों का खयाल रखना, 
अपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरा को कष्ट व असुविधा में न डालना । 
इंदौर मे जब पुस्तक एजसो से मेरा साभा टूट गया तब कुछ समय के 
लिए मैंने वहा के हिंदी फाइनल स्कूल में असिस्‍टेंट हेडमास्टर की जगह 
मंजूर कर ली था । उस जगह पर हक ता एक वूसर अध्यापक का था, 
परन्तु मेरी नियुक्ति ऊपर से हो जाने के कारण उनका हक मारा गया | 
साहित्यिक क्षेत्र में मर नाम तो था हा, अ्रवः हृडमास्टर को भी चिन्ता 
हुई कि कष्दा जल्दा हा यह मेरा पद न छान ले। मुझ गन्ध लगते ह। 
मेने दोनो मित्रा को निश्चिन्त कर दने का निश्चय |कया । मैंने महसूस 
किया ।क वास्तव में मेंर एकाएक ऊपर आजाने से उन अध्यापक का 
हकतलफोी हुईं है व हेडमास्टर साहब को भा अ-दशा हाना स्वाभाविक है। 
मेंने उन श्रध्यापक भाई की बताया कि किन मजबूरियों से में यहां आया 
हूं ओर सो भा चन्द रोज के लिए। मुभसे उन्हें हर तरह सहायता ही 
मिलेगी । उनका ऊपरी होते हुए भो मेंने सदा उनके साथ आदर का 
व्यवहार किया व अपने को उनके प्रति नम्र अनुभव किया । हँडमास्टर 
साहब की तो इतनी तरह-तरह से मैंने सहायता की कि वें मेरे आत्मीय 
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मित्र के रूप में मुझे मिल गए. व जब तक जिन्दा रहे मेरा “गाडियन 
अपने को मानते रहे । उनमे मरने का मुर्के भी इतना सदमा रहा कि 
कई दिनों तक इन्दौर जाने का मन ही न हुआ । जब कभी उन दिनों 
का खयाल होता है तो अपने इस व्यवहार पर मु सन्तोष ही होता है 
ओर इसे मेंने अपनी अहिसा-बृत्ति का ही एक चिह्न या प्रदर्शन समझा 
है। इसके मीठ फल का अनुभव तो मेंने इन दोनो मित्रों के स्नेहमय 
व्यवहार में सदा ही किया । 
सत्य हलक 


परीक्षा 


बंबई की यह पहली यात्रा थी | बुखार आने लग गया था सो कुनेन 
का इन्जैक्शन लेकर रवाना हुआ । मणि-मवन में पहुंचा तो देवदास 
भाई मिले | उन्होंने कह्दा--आपका खत खुद बापूजी ने पढ़ा है । उत्तर 
हिंदुस्तान वालों की लिखावट बड़ी ग्वराब होती है | बापूजी से पढ़ी नहीं 
जाती | लेकिन आपका खत बड़ा अच्छा था, बापू पर अच्छा असर पड़ा 
है। जमनालालजी भी वहीं थे। बापू से थोड़ी-वहुत बातचीत हुई व 
उन्होंने मुझे जमनालालजी के हवाले कर दिया। मेंने वर्धा की बजाय 
साबरमती में रहकर पत्र निकालना मंजूर किया | जमनालालजी का क्रुकाव 
यों वर्धा की तरफ था; परन्ठु 'यंग-इण्डियां' व “नवजीवन' के साथ ही 
“हिंदी-नवजीवन' का अहमदाबाद से निकालना ही उन्हें सुविधाजनक 
प्रतीत हुआ । 

जमनालालजी आदमियों के बड़े कड़े परीक्षक थे | मेंने पर्चिय-पत्र 
उन्हें दे दिये। वैसे तो उन्हें मेरे रज्ञ-ढल्ग से संतोष हुआ; परन्तु अभी मेरी 
जांच-परताल वाकी थी। में टहरा छुईं-मुई तबियत का, वे थ मयज्लुर 
स्पष्टवक्ता व कड़ाई-पतन्द । सवालों की कड़ी लगादी-घर में कितने 
प्राणी हैं ! खर्च कितना है ? कहां-कहां काम किया है ? वहां से काम 
छोड़ा क्‍यों ! स्वास्थ्य खराब क्‍यों रहता है, कब से रहता है ? इतना 
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खोद-खोद कर पूछने लगे कि में मन में कु कलाया--महात्मा नी ने किस 
जज्नाद आदमी से मु भिड़ा दिया है। मालूम होता है, इन्हें मेरी बातों 
पर भरोसा नहीं होरहा है, तभी तो इतने बारीक सवाल करते हैं। लेकिन 
में धीरज रखकर सब के जवाब देता चला गया | अनन्‍्स में उन्होंने पूछा- 
“अ्रापका स्वास्थ्य ऐसा खराब रहता है। ८-१० प्राणियों के निर्वाह का 
बोक आप पर है | इधर महात्माजी के कामों में पड़ने से तो कभी भी जेल 
में जाना पड़ सकता हे, इसका भी कुछ साच लिया है ? 

“महात्माजी की पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया था। क्‍या 
इतनी मोटी बात भी न सोचता ?”! 

“तो क्या सोचा है ! जेल चले गये तो घरवालों की गुजर केसे होगी?” 

“कैसे होगी---जैसे भगवान्‌ करावेगा बेसे होगी । जबतक मैं आजाद 
हूं, जिन्दा हूँ ओर बीमारी से बिछोने पर पड़ नहीं गया हूं तब तक मेरा 
धर्म है कि पहले घर वालों को खिलाऊ फिर में खाऊ | जिस दिन में 
जेल चला गया; मर गया; या बीमारी से बिछोने पर पड़ गया उस दिन 
उनका भगवान्‌ मालिक। मेरे मर जाने पर जो उनका होगा वही जेल 
जाने पर होजायगा । कोई खैर-खबर लेने वाला न हुआ तो ५२ लाख 
भिखमंगो में ८-१० की संख्या ओर बढ़ जायगी । इससे अधिक क्या 
होगा ? वह दिन मेरी सच्ची परीक्षा का होगा। जेल में यदि में सुनू गा 
कि मेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं तो में इसे 'स्त्रराज्य के लिए, 
अपना सम्पूर्ण त्याग समझ कर हफं से फूला न समाऊगा । इससे अधिक 
तो मेने ओर कुछ नहीं सोचा है |” 

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे। वे बहुत 
प्रभावित हुए । सहानुभूति के स्वर में बोले--“नहीं, आखिर जो देश के 
लिए, कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने वाले लोग भी 
होते हैं। आपको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए । मैंने तो यह देखने के 
लिए यह प्रश्न किया था कि आपकी कितनी तैयारी है। आपके उत्तर से 
मुझे; बहुत सनन्‍्तोष हुआ । 
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इसी अवसर पर जमनालालजी की कड़ाई के एक-दो प्रसक्ष ओर 
याद आरहे हैं। में साबरमती सत्याग्रहमश्रम में सपरिवार रहने लगा था। 
जमनालालजी ने भी अपने रहने के लिए. एक अलग बंगला बनत्राया । 
उनका स्वभाव ही था कि जिसे अपनाते सच्चे हृदय से ग्रथनाते । हिन्दी 
नवजोवन' को अन्तिम जिम्मेदार उन्हीं पर रक्खों गई थी, अतः मुझसे व 
मेरे परिवार से उन्होने बड़ी जल्दी घ्रनिष्ठता स्थापित कर ली। में सड़््ची 
ह्रँ-फालतू जान-पहचान बढ़ाने की आदत नहीं है। काम-काज के सिल- 
सिले में जितना परिचय हो जाय उतना ही काफ़ी समभता हूँ | पर जममा- 
लालजी का प्रेम ग्राक्रामक था। इस घनिष्टता के भरोसे में एक प्रस्ताव लेकर 
उनके पास परदुँचा । धार (मालवा) में एक मालवीय भवन-- बोडिज्ञ 
हाउस था। उसके व्यवस्थापक बंबई में चनन्‍दा करने गये हुए थे। वहां 
से उन्होंने मुझ लिखा कि यहां के लोग कहते हैं कि यद जमनालालजी 
पहले चन्दा लिख दें ता यहां अच्छी रकम मिल सकती है। आप उनसे 
सहायता लिखवा लें तो हमारा काम यहां आसान हाजाय ।' 

मैंने मनमें सोचा, यह बहुत मामूलो बात है । जमनालालजी अच्छे 
कामों में सहायता दिया ही करते हैँ । मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताव उनके 
सामने रख दिया | मुझे याद पड़ता हे, उस दिन दबदासभाई भो किसी 
काम से उनके पास गए या बेठ हुए थ। जमनालालजी बोले-- में 
बिना जान-पहचान के किस|को चन्‍्दा नहीं देता !” मेरे सिर पर मानो पत्थर 
गिर पड़ा । णे भी मैंने जब्त करके कहा-- 

'लेकिन में इन्हें जानता हैं ।' 

“आपने खुद इनका काम देखा है ! 

हां, मैं खुद घार गया था--इनकी संस्था में भी हो आजा हूँ ।” 

“किंतु मेरे सन्‍्तोष के ।[लए, इतना काफी नहीं है। जब तक में खुद 
नहीं देख लेता तबतक में कही चन्दा या सहायता नहीं दिया करता |? 

मैंने बड़ा साहस करके कहा-- तो आप खुद न दीजिए, दूसरों से 
दिला दीजिए ।! 
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धाह, ऐसा कैसे हो सकता है ? जिस काम में मैं खुद न दूँ उससें 
दूसरा को दने की प्रेरणा केसे कर सकता हूं । यदि काम अच्छा हे वो 
मुझे खुद क्यों न देना चाहिए !' 

'पर काम तो अच्छा है, में जानता हूँ 

'लेकिन मैने तो नहीं देखा है ।' 

सारी बातचोत में काफी बेरुखों उन्होंने दिखलाई। मुझे बहुत बुरा 
लगा । उनके स्वभाव का यह पहलू मेरे लिए बिल्कुल नया था। जीवन 
में किसी से कुछ सहायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर 
मे था। मैं बड़े आत्म-विश्वास से उनके पास गया था | वह सब चूर- 
चूर होगया | देवदासभाई के सामने मैंने अपनेको बद्ुत लज्जित व 
अपमानित भो अनुभव किया । पछताने लगा कि ऐस बे-रुखे आदमी 
के पास जाकर नाहक ही अ्रपनी बात गंवाई। बड़ों बेवकूफी की । मेरे जी 
में दो-तीन घण्टे तक उथल-पुथल मचती रही । अन्त को मेंने उन्हें एक 
खत लिखा, तब शांति हुई । 

मैंने लिखा--''जीवन में यह पहली बार मुझसे बेवकूफी हुई है,-- 
आपके स्व्रभाव व तोर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसे यह ग़लती हुई । 
आप विश्वास रक्खे,जिन्दगी में अब आपके पास ऐसी धृष्टता नहीं करू गा। 
इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके लिए ज्ञमा चाहता हूँ |” 

पत्र पाते ही वे मेरे घर दोड़े आये। तरह-तरह से मुझ समभाते व 
ऐसे मामलों के अपने कु अनुमव व ऊच-नीच बताते रहे । तुमका 
“अपना समभता हूँ, इसोलिए इतनी बे-रुखी से पेश आया। बापू के 
यहां भी कुछ ऐसी बातचीत होगई थी, जिससे मेग चित्त स्वस्थ नहीं था । 
दो घण्टे तक मुझसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रहे व खुद ही माता 
जी से मेरे यहां भोजन करने का प्रस्ताव रख के अपने घर गये । चलाकर 
भोजन करने का प्रस्ताव रख जाना-यह उनकी आत्मीयता की पराकाष्ठा 
थी। एक ही दिन में उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यह 
परिचय मेरे लिए और भी कुतृहल का विषय था | इसमें उनकी महानता 
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छिपी हुई थी। अहिसा का यह पदार्थ-पाठ ही उन्होंने मुझे दिया। 
उन्होंने शायद महसूस किया कि उनका व्यवहार मुझे बहुत नागबार 
लगा | इसका कितना बड़ा परिशोधन ? 

ऊपर से कठोरता ओर भीतर से सहृदयता का एक ओऔर संस्मरण 
यहां लिख देता हूँ। नागपुर-कण्डा-सत्याग्रह के समय की बात है। 
जमनालालजी उसके “लीडर! की हेसियत से गिरफ्तार होचुके थ | मंडा- 
सत्याग्रह को बल देने के लिए. ए० आई० सी० सी० ( महासमिति ) की 
मीटिग नागपुर में हुई थी। उस समय अजमेर-पांत की ओर से मैं उसका 
सदस्य था ओर उसमें जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खच कहां से 
लाब १ जो वेतन में लेता था वह घर-खर्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर 
की गु जायश नहीं निकल सकती थी । मैंने सोचा कि आगे-पीछे जमना- 
लालजो से कुछ व्यवस्था कर लेंगे, अ्रभी तो दफ्तर से पेशगी ले लो । 
जमनालालजी से नागपुर जेल में मिला ता उन्होंने प्रश्त किया--यहां 
तक आने के खच का क्‍या इन्तजाम किया ? मैंने सरल भाव से कह 
दिया-- अभी तो दफतर से पेशगी ले आया हूँ, यही सोचा था कि आगे 
पीछे आपसे प्रबन्ध करा ल्ूगा ।' 

उन्हे मेरी यह पद्धति ठीक न मालूम हुई। जरा भाकल्लाकर बोले-- 
“आपने जब पहले मुझसे पूछ नहीं लिया हैं तो इस तरह मेरे मरोसे पेशगी 
लेना उचित न था | आप ही कहिए, यह बाजिब हुआ ?' 

यह दूसरा वज्र प्रहार मुझपर हुआ । में शरम से बिल्कुल गड़ गया । 
मन में सोचा, नाहक ही इनसे इतनी आशा को, जो इतनी बात सुनने की 
नोबत आ£ | परन्तु उनका ऐतराज ठीक था; अतः कहा-- 

“बाजिब तो नहीं था, पर आप इसकी चिन्ता न करें, में कोई-न-कोई 
दूसरा प्रबंध कर लू गा | 

वे कुछ बोले नहीं | में चला आया । मेरे बाद ही स्वामी आनन्द 
उनसे मिले। वे नवजीवन-संस्था के जनरल मैनेजर थे । जब महीना 
अखीर हुआ व वेतन का समय आया तो स्वामीजी ने मुझ वेतन के पूरे रुपये 
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दिये । मेने पेशगी रकम काने का सवाल पेश किया तो बोले--मुभ्रे 
नागपुर जेल में जमनालाल जी ने नोट करा दिया है कि वह रकम उनके 
खाते नामे मांड दी जाय । मैंने कह्ा--इसकी जरूरत नहीं है, आप 
इसमें से काट लीजिए | उन्होंने कहा-जमनालालजी की हिदायत के 
खिलाफ मैं नही जा सकता | मेरा हृदय जमनालालजी की उच्च हृदयता 
के सामने कुक गया। उन्होंने मुझे नसीहत भी की, फिर सहारा भी 
दिया । वे कोरे उपदेशक न थे । 

एक ओर प्रसद्ध भी लिख दू' । ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम मेम्बर 
(स्वर्गीय) खाशेराव पवार ने मुर्े जरूरी में बुलाया। जब वे देवास 
(छोटी पांती) के प्रधान मन्‍्त्री थ तमी (१६१४ १५ ईसवी) सरबटे साहब 
ने उनसे मेरा परित्रय करा दिया था। में खर्च के लिए दफतर से पेशगी 
लेकर चला गया--खयाल तो यही किया था कि खाशे साध्ब खच की 
व्यवस्था करंगे। वे चाहते थ्र कि पूना में शिवाजी महाराज या शायद 
माधव महाराज (ग्वालियर के भूतपूत्र महाराजा) के पुतले का अनावरण 
महात्माजी के हाथों हो और उसमें वे मेरी सहायता चाहते थे | बातचीत 
के उपरान्त में साबरमती लोगा तो प्रसज्धञ से जमनालालजी ने पूछा-- 
कहां गये थे १ मेंने किस्सा सुना दिया । बोले-- खर्च का क्‍या इन्तजाम 
किया था ! 

मेने झेपते हुए कहा--सोचा था कि वे दे देंगे; पर उन्होंने इस 
विषय में कुछ पूछा ही नहीं । सम्भत्र है, बहुत छोटी बात समझ कर 
उन्होने कुछ ध्यान न दिया हो | मुझे भो खुद कहने में सक्लीच हुआ ।' 

मुझ ऐसी ही शड्ढा थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई। जो 
बुलाता है उसका फज है कि वह ख् का इन्तजाम करे । लेकिन लोग 
अकसर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समभते। आप सावंजनिक 
कार्यकर्ता हैं। फिर ख्च पुरता ही वेतन लेते हैं। आप जैसों को क्‍यों 
सझ्लोच करना चाहिए । या तो पहले ही खर्च मंगा लेना चाहिए, या ठय 
करा लेना चाहिए अ्रथबा बाद में भी मांग लेने मे क्‍यों किककना चाहिए 


ञ्८ साधना के पथ पर 


'पहली दो बातें तो ठीक हैं; पर पिछली तो मुझसे इस जन्म में नहीं 
हो सकती ।' 

अब भी जब कभी मैं विचार करता हूँ तो बुद्ध तो यही जवाब देती 
है कि साव॑जनिक सवक को अपनी आवश्यकता भर मांग लेने भें सड्ढीच 
या मिभकक न होना चाहिए। मिकक या लज्जा का कारण उनके 
ग्रन्दर रहा सूक्ष्म अहड्लार ही मालूम होता है। स्वाभिमान व अ्रहड्भार 
मे बड़ी सूद्म विभाजक रखा है। सामने वाला जब हमसे अनुनित 
व्यवहार करता या कराना चाहता हो तब जो विरोध का भाव मन में पेदा 
होता है वह स्वाभिमान है; अपनो खुशी से उपयोगी व धर्म समझकर 
जो व्यवहार किया जाता है उसमें याद लज्जा या अपमान का अनुभव हो 
तो वह अहड्ार का चिह्न है । 

की 


जब्त के अवसर 

अहिंसा के मानी हैं चतुमुबी संयम | अरब तक जो अश्रहिंसा की 
घारा शायद पूव्राजित संस्कारों के बल पर मेरे अन्दर बह रही थी वह अब 
महात्माजी के चरणा में पहुँच जाने के बाद बुद्धि-युक्त होने लगी । मुझे 
भीवर से ऐसा लगने लगा कि अ्रपनी तुनक-मिजाजी कम होनी चाहिए । 
'सरस्थती' छोड़ी, प्रताप' छोड़ा --अब नवर्जीवन! छोड़ने की वारी न 
खानी बाहिए। महात्मा जो के पास पहुंचकर जो “हिन्दी नवजीवन' 
निकालने का अवसर आया उसे मैंने ईश्वर के द्वारा प्रकारा-तर से मेरी 
उन भावनाओं को पूर्ति ही समझा जो विद्यार्थी-जीवन भें केसरी” जैसा 
पत्र हिंदी में निकालने के बारे में मेरे मन में उदय होती रहती थी | इससे 
पहले कभी स्पप्न में मो यह खयाल न हुआ था कि महात्माजी की छुत्र- 
छाया में रहने का कभो सोभाग्य मिल सकता है। साबरमती पहुँचने के 
शायद १-२ महीने पहले ही इन्दोर में वैजनाथ जी* व मेरे एक भाई से 

१--इन्ट्रीर राज्य प्रजामणइडल के आण | 


जब्त के अवसर ७६ 


बातचीत होते हुए मेरे मुह से ये उद्गार निकल पड़े थे--“यद आप 
लोगों का यह खयाल सही है कि इन्दोर में मेरे दिन व्यर्थ जारहे हैं, मेरे 
लायक यहां का वातावरण नहीं है,तो मुझे अ्रवश्य ही कोई अनुकूल अवसर 
व वातावरण मिले बिना न रहना चाहिए |? इतने शीघ्र ही ऐसा सुश्रवसर 
मिलने से मुझ उसमें प्रत्यक्ष ईश्वर का हाथ दिखाई देता था। ये सब 
भावनाएं व कारण मलकर मेरे लिए वे सीमार्ये निधारित कर रही थीं 
जिनमें मेरा छुई-मुश्पन अपने आप नियंत्रण में आने लगा | इस सिल- 
सिले में मेंने तीन निश्चय किये-- (१) अपने ऊपरी लोगों को शिकायत 
का कोर्ट अवसर न देना चाहिए | (२) अ्रपनी सुख-सुविधा के लिए. किसी 
से कुछ न कहना चाहिए. व तुनक-मिज़ाजी में 'हिन्दी नवजीवन! छोड़कर 
कहीं न जाना चाहिए | 

स्वामी आनन्द ' खुद भूत की तरह काम करने वाले आदमी थ । 
बाल-ब्रह्मचारी, गायत्री पुरश्चरण किये हुए,एक तेजस्वी ब्राह्मण हैं । उन्होंने 
जब को आज्ञा किसो की दी तो उसका पालन होना ही चाहिए। कार्य- 
तत्यर व कार्यदत्ष ऐसे कि मिनटों में महल खड़े करद व तेज मिज़ाज भी 
ऐसे कि मिनटों मे उसे ढह्ा भी दे । खुद महात्माजी भी इसमें उनकी 
दाद देते थे। उन्हीके मातहत मु्के काम करना था। हिंदी सम्पादकीय 
विभाग से यद्यापि उनका सम्बन्ध न था, तो भी सारी “नवजीवन-संस्था 
के थे सवं-सववा बने हुए, थे । हिंदी याइप का अहमदाबाद में चलन नहीं के 
बराबर होने से 'हिदी-नवजीवन' के शुरू के श्रंको को निकालने में बड़ी 
बाधाये पेश थआ्रातीं । कई प्रेसों में कम्पोज कराया जाता, फिर एक जगह 
फार्म मंगाकर छापा जासा । हिंदी टाइप का आडर बम्बई दे दिया गया 
था, मगर वहां से बड़ी सुस्ती होरही थी। अतः स्वामीजी का हुक्म 
हुआ--अआप तीन [दिन तक अहमदाबाद में रहकर “हिंदी नवजावन' निका- 
लिए, व तीन दिन ठक बम्बई में रहकर नया टाइप छ्लवाकर जल्दी 
भिजवाइए । मेरा खयाल है कोई एक महीने तक इस तरह दिन-रातत 

६---नथज्येवन संस्था अहमदाबाद के प्रवाद उ्बभ्थापक ' 


ट० साधना के पथ पर 


दौड़-धूप लगी रहती । ग्रुजराती कम्पोजीटर हिंदी का बड़ा ग़लत कम्पोजञ 
करते । मेरी लिखावट उनके पढ़ने में नहीं आती थी। स्वामीजी का 
अआाडर हुआ कि एक स्लिप में सात सतर, एक सतर में पांच-छुः शब्द 
साफ-साफ अलग-अलग लिखा कीजिए | फिर भी शुरू में प्र संशोधन 
करते-करते मेरी नाकीं दम आजाता। “पेपर” के दिन तो दिन-रात ही जागना 
पड़ता । फिर मेरा स्वास्थ्य तो खराब रहवा ही था। मगर में न हारने का 
प्रणु कर चुका था । पहला अडझ् निकलते ही स्वामीजी से टक्कर होने का 
अवसर आगया । 

“हिंदी नवजीवन' के निकलते ही अम्बई में गुजराती 'नवजीवन” की 
मांग कम होगई । तब स्वामीजी ने हुक्म निकाल दिया कि बम्बई में हिंदी 
नवजीवन'? की फुटकर बिक्री नहीं होगी, जा आहक बन जायंगे उन्हें डाक से 
भेजा जायगा । गुजराती 'नवजीवन' के खातिर इस तरह 'हिंदी-नवजीवन! 
का प्रचार रोक देना बहुतों को अखरा । जमनालालजी को भी यह 
अनुचित प्रतीत हुआ । स्वामीजी को समझाया, पर उन्होंने अपना 
आडर नहीं बदला | मेरा विचार हुआ बापूजी से इसका फेसला कराना 
चाहिए। में बापू के पास गया वो वहां पहले से ही एक सज्जन स्वामीजी 
की शिकायत लिये बठे थ--“जब मैं पहुँचा तो बापू के ये शब्द मेरे कानों 
में, पड़े 'में जानता हूं स्त्रामी बहुत तेज आदमी है, कभी-कभी ज्यादती भी 
कर जाता है, पर मेरे पास उसके जैसा दूसरा प्रबंधक नहीं, तुम खुद उसका 
काम संभाल ला या दूसरा आदमी लाओ तो में उसे दूसर काम में लगा दू । 
मुभे भी उसकी कुछ बात अच्छी नहीं लगती, पर सहन करता हूँ |” यह 
सुनकर मैंने अयनी बात अपने मन में हो रखलो | में समक गया, यही 
जवाब अपने को भी मिलने वाला है। अब स्वामीजी से लड़ने में फायदा 
नहीं, स्वामीजी का हृदय जीतकर ही उन्हें पणटाया जा सकता है । 

जो मनुष्य जेसी रुचि या स्वभाव का हीता है उसे बसे ही काम व 
वैसे ही व्यक्ति पसन्द आते हैं। मिहनती आदमी को काहिल से नफरत 
होती हे। आज्ञादायी आज्ञापालक से खुश रहता है । तेम मिजाज आदमी 


जब्त के अवसर प्र 


अपनी आशा की अवहेलना सहन नहीं कर सकते स्वामीजी मिहनती भी थे 
व तेज मिजाज भी । मैंने निश्चय किया कि चाहे दिन-रात वक्त-बेवक्त 
केसे ही काम क्‍यों न करना पड़े, कभी नाहीं? नहीं करेंगे । स्व्रामीजी की 
जैसी हिदायते होंगी उनका अक्ञषरशः पालन कर देंगे। स्वामीजी जब 
बुलाते प्रेस आजाता; जेसी व जिस क्रम से कापी मांगते उसी तरह देता; 
जब जहां भेजते चला जाता; अपनी सुख-सुविधा का कभी कोई उज् खड़ा 
नहीं करता । इसका परिणाम यह हुआ कि स्वामीजी मुकपर प्रसन्न ही 
नहीं रहने लगे, मेरा लिहाज भी रखने लगे | बम्बई में फुय्कर बिक्री न 
होने देने सम्बन्धी अपना आर्डर तो उन्होने नहीं बदला, पर अ्रब हिंदी 
नवजीवन' भी उनके लिए उतने ही ध्यान का विधय बन गया जितना कि 
गुजराती 'नवजीवन' था | कई बार 'हिदी-नवजीवन' का व मेरा काम पहले 
कर देते । कभी देर होजाती या कुछ और गड़बड़ होजाती तो स्नेह से 
निबाह लेते | यहां तक कि आगे चलकर जब १६२७ में श्री जमनालालजी 
व शंकरलाल जी बेंकर ने मेरे राजस्थान में जाकर काम करने की स्वीकृति 
बापूजी से ले ली तो स्वामीजीबापू से लड़े-- क्या हरिमाऊ पर मेरा 
हक नहीं है। मेरी राय लिये बिना आपने केसे उनके जाने का फेसला 
कर दिया १ वे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते |” अ्न्व को बापू को अपना 
फेसला स्थगित कर देना पड़ा । 

इस प्रकार स्वयं-प्रेरित संयम के जो अवसर आये, उनसे मुझे बड़ा 
लाभ हुआ । 'हिंदी-नवजीवन' के लिए बापू के “यंग-इग्डिया' व'नवजीवन' 
के लेखों का जो श्रनुवाद करना पड़ता था, उससे सत्य, अहिंसा, खादी- 
सम्बन्धी बहुत मोजन मुझे मिलने लगा। इसी समय मेरी बुद्धि ने 
अहिंसा-धर्म सदा के लिए ग्रहणु कर लिया । यह प्रत्यक्ष जान पड़ा कि 
बापू कोई द्रष्टा हैं, युग-पुरुष हैं। ज्यो-ज्यों, अहिंसा का मर्म समझ में 
आता गया त्यों-त्यों 'तुनक-मिजाजी' अपने-आप दबती गई । दूसरों को 
अहिसात्मक पद्धति से जीतने के प्रयोगों में दिलचस्पी होने लगी । अ्रहिंसा 
के उदय का फल यह निकलना चाहिए कि लोग हमसे मतभेद भले ही 


प्र साधना के पथ पर 


रखें, पर हमारे प्रति उनकी सदभावना जरूर रहे व बढ़ती रहे | हर दल व 
गिरोह में हमारी चाह हो व रहे । हरेक को हम'अपना' आदमी मालूम होते 
रहें । मुझे इसका अनुभव एक घटना से हुआ । 

आश्रम--साबरमती-- में उस समय तीन व्यक्ति प्रधान थे--खर्गीय 
मगनलाल भाई गांधी, काका साहब कालेलकर, स्वर्गीथ महादेव 
भाई। मगनभाई आश्रम के व्यवस्थापक थे, काका साहब राष्ट्रीय विद्या- 
लय के आचार्य, व महादेव भाई बापू के दहने हाथ | कार्य-विभाग, 
रुचि-वैचित््य, खभाव-भेद से तीनों में बाज-बाज बातों पर मतभेद रहता 
था; मगनभाई व काका साहब में इसकी मात्रा अधिक होजाती थी । में 
तीनों से सम्पक रखता था, तीनों को अपना 'ग़ुरुजनः मानता था। 
बचपन से ही मुझे मेरे चचाजी ने यह शिक्षा दी थी कि दो शत्रुओं में 
सदा मेल कराने का यत्न करना चाहिए --कम से कम मित्रों में फूट डालने 
की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर हरगिज न लेनी चाहिए |? मैं वहां सदेव 
एक तरफ को वही बात दूसरी तरफ कहता था जिससे आपस में स्नेह व 
सोहाद् बढ़े । एक-दूसरे के गुणों व सद्भावनाओं की ही चर्चा एक-दूसरे 
से करता | एक की की हुई आलोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा दूसरे तक पहुं- 
चाता | अतः ये तीनों मुखिया मुझे अपना स्नेह-पात्र समझते थे। जब 
जमनालालजी ने इन तीनों से श्रलग-अलग यह पूछा कि आश्रम में कोन 
व्यक्ति ऐसा है जो बापू के सिद्धान्तों को समझता है, व जिसे राजस्थान में 
काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो मगनभाई ने मेरा नाम 
सुझाया, काका साहब ने भी मेरा ही समर्थन किया, महादेवभाई ने कहा 
आदमी तो एक हरिभाऊ ही यहां ऐसा है, पर में नहीं समझता कि उसका 
स्थान आश्रम को छोड़कर कहीं अन्यत्र है | खुद श्री जमनालालजी ने ही 
किसी श्रवसर पर मुझे यह बात कही थी। जब तीनों ओर से समथन प्राप्त 
हुआ तब मेरा नाम बापू के सामने रकक्‍्खा गया, लेकिन अन्त में स्वामीजी 
ने उस फेसले को उस समय तो रद्द करा दिया | 


“5 ९०७ ६--- 


सिपाही की स्प्रिट 


अब में अपने को अहिंसात्मक-सेना का एक सिपाही मानने लगा । 
जिन दिनों 'हिदी-नवजीवन' निकला, युवराज के स्वागत बहिष्कार का 
आन्दोलन चल रहा था । उस सिलसिले में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट 
को तोड़ने की बारी आगई थी। मैंने भी स्वयं-सेवकों के दल में अपना 
नाम लिखाना चाहा | पृज्य बापू से पूछा तो उन्होंने कहा-- तुम्हें 'हिंदी- 
नवजीवन” का काम करते-करते ही पकड़ा जाना है। सिपाही का काम 
अपनी ड्य टी पर जमा रहना है । उनका अन्तिम बचन सदा के लिए 
मेरे हृदय पर अ्रड्डित होचुका । 

जब 'हिंदी नवजीवन' की जिम्मेदारी लेकर में बापू के पास रहने लगा 
तो मैंने उनके प्रति अपना यह व्यवहार निश्चित किया--बापू का कम से 
कम समय लेना, उनको अधिक से अधिक निश्चिन्त करना, काम इस 
तरह करना कि अपने कारण बापू को कहीं से उलहना न मिले, न खुद 
बापू को उलहना देना पड़े | तदनुसार बम्बई में बापू के प्रथम दर्शन ने 
बाद, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हिंदी नवजीवन' का पहला अइडं 
लेकर ही अथात्‌ कोई दो-ढाई मास के बाद मैं बापू से मिला था। जब 
कि बड़े से बड़ा आदमी भी बापू से दो मिनट मिलना अपना शअ्रहोभाग्य 
समभता था, तब इतने निकट रहते हुए इतने बड़े प्रलोभन को रोकने में 
मुझे अपने साथ बहुत लड़ना पड़ता था । परन्तु हस्बार 'सिपाही की स्प्रिट! 
की जीत हाती थी । 

जब 'हिंदी-नवजीवन' का पहला अड्ढछू निकला तो उसे लेकर में 
महात्माजी के पास गया व कहा---यह आपकी पसंद के माफिक निकला 
है या नहीं, यह जानने आया हूँ।” 'श्रच्छा, रख जाओ, देखकर बता- 
ऊगा।! दूसरा अछ्ु निकलने पर उसे लेकर फिर में गया--“यह दूसरा 
अड्ड निकल गया । पहला आपने देख लिया होगा । आय कुछु बव,बें 





पड साधना के पथ पर 


तो--' उन्होंने हंसकर कहा--लिकिन में तो अभी तक पहला अडू भी 
नहीं देख पाया हूँ। अब तो मुझे शायद ही समय मिले। लेकिन त॒म 
अपना काम उत्साह से करते रहो । जब कभी कोई बात मुझे सूकेगी तो 
बता दू गा, या कोई शिकायत आवेगी तब कहूँगा | तब तक तुम ऐसा 
ही समभो कि तुम्हारा काम मुझे पसन्द है ।? 

इस उत्तर से मुर्के कोई सहायता तो नहीं मिली, इतना समझ लिया 
कि बापू को काम बहुत है| अपन भी इनको क्‍यों व्यर्थ कष्ट दें । इसके 
बाद उनसे मैंने 'हिंदी-नवजीवन' के विपय में कोई बात नहीं पूछी | कोई 
६-७ महीने के बाद ही वे गिरफ्तार होकर साबरमती जेल में पहुँच गये। 
तब एक दिन जमनालालजी ने मुझसे कहा--जिल में बापू ने खुद चला- 
कर तुम्हार लिए, पूछा व कहा कि अच्छा आदमी है । उसकी या उसके 
काम की अबतक कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई ।' 

मेरा मन हुआ कि जेल में जाकर बापूजी के दर्शन करू, लेकिन दो 
भावों ने रोक दिया । एक तो यह कि ऐसे महापुरुष को एक बन्‍्दी के 
रूप में देखने में कौन-सा गोरव है | जो संसार की सब पीड़ित जातियों के 
उद्धार के लिए आया है, उसे बत्रिय्श सरकार के जैलखाने में देखना 
अपनी पामरता को ही अधिक अ्नुमव करना है। दूसरे यह कि मेरा कोई 
काम तो ऐसा है नहीं जो उनसे मिले या पूछे विना अयक रहा हो। अतः 
सिपाही को तो अपनी ड्य टी पर ही जमे रहना उचित है । 

शुक्रवार को रात को वे गिरफ्तार हुए व शनिवार को अदालत में 
उनकी पहली पेशी हुईं । शनिवार 'हिदी-नवजीवन” का पेपर डे? था । 
मेरा जी ललचाया कि अद्दालत में मुकदमा सुनने जाऊं | पर याद 
आया “सिपाही को तो अपनी ड्यू टी पर ही जमे रहना चाहिए ।' फिर 
मन को समझाया--आ्राज तो मुकदमा खतम होगा नहीं । अ्रगली पेशी 
पर चलेंगे ।” इत्तफाक से दूसरी व आखिरी पेशी भी शनिवार को पड़ी | 
वही मेरा पेपर डे! | किसीने, शायद स्वामीजी ने, कहा था कि देख आओ , 
पेपर एक दिन लेट कर दो | सारे हिंदुस्तान से बड़े-बड़े लोग आये हैं, 


सिपाही की स्प्रिय च््ष्‌ 


मुकदमा ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, बापू का वक्तव्य अ्रपने ही ढंग का 
होगा-परन्तु मुझे ड्यूटी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा । इतना बड़ा 
सोभाग्य मुझे छोड़ना पड़ा, इसका रज् होने के बजाय उल्टा“अपनी ड्यूटी 
में लगा रहा? इस बात का सन्‍्तोप ही अबतक मे है | अहिंसात्मक सेना 
मं तो कड़े अनुशासन की ओर भी आ्रावश्यकवा है। जब में स्व्रयं-सेवको 
को केवल अधिवेशन देख लेने, बड़े नेताओं के सम्पक में आजाने, या 
अपनी ड्य टी छोड़कर जल्सा देखने के लिए, आ जुटने के दृश्य देखता हूँ 
तो अपने सेनिक अनुशासन की कमी व इसलिए स्वराज्य-प्राप्ति में होने 
वाली देरी का मर्म आंखों के सामने आ जाता है। अहिंसक सिपाही 
मारता नहों, खुद मरता है; दूसरे को कष्ट नहीं देवा, खुद कष्ट उठाता है, 
दूसरे का द्वेप-द्रोह नहों करता, दूसरे भले ही उसका द्वेष-द्रोह करते रहें, पर 
काम तो उसे भी एक अनुशासन में रहकर ही करना पड़ता है। यदि 
ऊपरियों की आज्ञा मानने व पालने, अपनी ड्यू टी पर रहते हुए बड़े से 
बड़े प्रलोभनों को ठुकरा देने, खुशी-खुशी नियमों का पालन करने की 
प्रवृत्ति स्वयंसेव्कों में न हो तो वे कदापि अहिंसक युद्ध में--सत्याग्रह मे--- 
नहीं जीव सकते | एक सत्याग्रही को अपनी सारी लड़ाई अकेले भी, व 
संगठित रूप में भी, चलानी पड़ती है। श्रकेले की लड़ाई तो मुख्यतः 
उसके गुण-बल, तपोबल से चलेगी; परन्तु सामूहक लड़ाई बिना सद्गठन 
व अनुशासन के कदापि नहीं लड़ी जा सकती । अकेले की लड़ाई में भो 
उसे आत्म-संयम, आत्मानुशासन की बहुत आवश्यकता रहेगी। उसके 
शरीर के सब अंग-प्रत्यंग: मन की सारी विविध भावनाएं, व बुद्धि के समग्र 
विचार जबतक एक ताल-सुर में काम न करने लगगे तबतक वह अकेले 
भी सच्चा सैनिक नहीं बन सकता । उसके तन, मन, आत्मा की सारी 
शक्ति सामने वालों का प्रतिकार करने में नहीं लग सकती | अतः क्‍या 
व्यक्तिगत व क्‍या सामूहिक दोनों प्रकार के संग्रामों में संगठन व अ्रनुशासन 
उसी प्रकार अनिवायं हैं, जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए 
फेफड़ों में शुद्ध हवा का आना व जाना जरूरी है | 


०] साधना के पथ पर 


महात्माजी की गिरफ्तारी व सजा के बाद हिन्दी नवजीवन' के सम्पा- 
दकत्व का सवाल उठा । जमनालालजी ने सलाह दी कि 'सम्पादक के 
स्थान पर वेजनाथजी का नाम दे दो; तुम्हारे पीछे बड़ा कुठ्ठम्ब है, तुम्हारा 
स्वास्थ्य भी खराब रहता है, सम्पादक में नाम जाने से किसी भी समय 
जेल जाने की नोबत आ सकती है |” मुझे उनके प्रस्ताव पर तो आपत्ति 
नदों थो, पर दलीलें नहीं जंची | मेंने कहा--'यदि नाम देने में कोई 
बड़ाई या प्रसिद्धि का सवाल है तो शोक से बेजनाथजी का नाम दिया 
जाय | मैंने अमी तक कहीं भी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा है। 
लेख-कवितादि बनावटी 'मालवमयूर' 'मारतमक्त' आदि नामों से देता 
हता हूं। मेरा मत है कि मनुष्य को अपना नाम तब देना चाहिए, जब 
उसके कार्यों से लोग उसे जानने के लिए उत्सुक हो उठं। अतः नाम का 
मुके शोक नहीं है; परन्तु यदि नाम देने में खतरा है, जेसा कि आप 
बताते हैं कि जेल जाना होगा, तो इस गोरव का पहला अधिकारी में हूं , 
मरे जेल जाने के बाद महोदयजी का नाम दिया जायगा ।” जमनलालजी 
को मेरी दलील ठीक मालूम हुई व 'हिन्दी नवजीवन' के सम्पादक की 
जगह मेरा नाम जाने लगा । 

मेरे मत में सिपाही वह है जो खतरे के सामने दोड़ा जावे | खतरे को 
निमन्त्रण देना मूखंता हो सकती है, पर सामने आये खतरे से मुंह मोड़ने 
वाला सिपाही हरगिज नहीं हों सकता । जो अपने को खतरे मे डाल सकता 
है वही दूसरे को खतरे से बचा सकता है । खुद को खतरे में डालकर दूसरे 
को बचाना अहिंसा का ही एक रूप है । 


स्ज्ल्स्ट २२ ४ 
राजस्थान में 


मेरे साबरमती आने के बाद जीतमलजी बनारस चले गये। वहां 
उनकी इच्छा हुई कि 'मालवमयूर' निकाला जाय, व मुझे लिखा कि 
आप सम्पादन-भार ग्रहण कर लीजिए | मेंने तुरन्त हां! कर ली। एक 
पुराना संकल्प पूरा होने जारहा था । “मयूर' छोठा था--पर पाठकों के 
हृदयों में नाचने लगा--ऐसा कहूँ तो शअ्रत्युक्ति न होगी। साबरमती के 
गुरुजनों व मित्रों के सहयोग, सुझाव आदि से वह हिंदी के गण्यमाम्य 
पत्रों में खबने लगा । प्राचीन मालव' नामक लेखमाला मेंने गुजरात 
विद्यापीठ की लायब्रेरी में रात-रात भर जगकर बडे परिश्रम से लिखी थी । 
हिंदी मे शायद पहली बार वह सामग्री पाठकी की मिली थी। 'मयूर”की कुछ 
समालोचनायें पढ़कर माई प्यारेलालजी ने कहा था-- आपकी यह शैली 
बिल्कुल नई है । उसके 'स्व्रगत? पाठकों में स्फुरणा पैदा करते थे। आबू 
सम्बंधी मेरेलेख भी बहुत रुचि से पढ़े गए | पूज्य बापुजी के बल रहते हुए. 
“हिंदी नवजीवन' जिस तरह चला उससे मित्रों व पाठकों को काफी संतोष 
रहा | एक पत्र ने तो समालोचना में यहां तक लिखा था कि--मालूम 
होता है, महात्माजी ही जेल से लेख लिखकर भेज देते हैं। हिंदी-नव- 
जीवन' 'मालवमयूर' दोनो का काम व मेरा आश्रम में आचार-व्यवहार 
देखकर जमनालालजी के मन में यह भाव पैदा हुआ कि इसे राजस्थान 
में भेजा जाय । इधर कोरे लेख लिखते-लिखते व उनमे स्चमात्मक कामों 
का महत्व समभाते-समभाते मुझे भ्रपणी लेखनी खोखली मालूम पढ़ने 
लगी । बिना प्रत्यक्ष काम किये कोरे लेख लिखते रहने से मन में अ्सन्तोष 
रहने लगा । इधर बाबाजी'” राजस्थान जा पहुँचे थे, व तकाजा कर रहे 
थे कि तुम इधर काम करने आओ | 

शायद १६२४ में फतेहपुर ( जयपुर ) में अ्रग्रवाल महासभा का 

१--श्री नूर्सिहदास जी श्रग्नवाल । 
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जल्सा था। राजस्थान में खादी काम को बढ़ाने व सुव्यवस्थित करने के 
लिए. अखिल भारतवष्रीय चर्खासंघ्र के मन्त्री श्री शंकरलाल भाई बैड्डर व 
श्री मगनलाल भाई गांधी उन्हीं दिनों जयपुर रियासत में आये हुए 
थ। जमनालालजी की प्रेरणा से में भी उनके साथ फतेहपुर गया। 
वहां श्री जयनारायण जी व्यास” से पहली बार भंट हुई। जीतमल जी 
भी आये | वे बनारस जाकर उल्टा दुः्ख में पड़ गये थे। इन्दोर में 
एक बार उनके मेरे बीच चचा चली थी कि सार्वजनिक सेवकों को निर्वाह 
की समस्या केसे हल करना चाहिए । जीतमलजी का मत था कि पहले 
कमाकर रुपया जोड़ लें, फिर बेफिक्री से देश-सेवा करते रहें | मेंने बताया 
था कि अव्वल तो १०-१५ साल दिये बिना काफी रुपया जुट नही सकता । 
जुटा भी तो तब तक हमारी सेवा-भावनायें कायम भी रहेंगी या नहीं, 
कौन कह सकता है | रही भो, तो जीवन के अच्छे जवानी के कामकाज 
करने के दिन तो धन कमाने में गये, थका-मांदा अधेड़ शरीर हम देश 
के हवाले करेंगे । फिर रुपया जोड़ने में कुछु न कुछ तिकड़म, बेइमानी 
जरूर करनी पड़ेगी, थे संस्कार हमारी देश-सेवा में बाधक होंगे, अतः यह 
रास्ता गलत है। यदि हमें सेवा ही करनी है ता हम तो अश्रपने इसी 
संकल्प पर दृढ़ रहकर अपनी रुचि का सेवा-कार्य चुन लें, व निर्वाह की 
साधारण व्यवस्था सोचकर शेप भार परमात्मा पर छोड़ द । मैंने इस प्रसक्भ 
की याद दिलाकर जीतमलजी से कहा--बोलो आप घाटे में रहे कि में | 
उनकी भी इच्छा हुईं कि कोई सेवा-प्रधान साहित्यिक काम किया जाय । 
मेंने अमनालालजी से उनका परिचय कराया | उन्होंने उन्हें प्रोत्साहन 
दिया । जमनालालजी बार-बार स्व० भिन्नु श्रखण्डानन्दजी के गुजराती 
के सस्तु साहित्य वद्ध क कार्यालय की प्रशंसा किया करते थे, व चाहते थे 
कि हिन्दी भें भी ऐसी ही संस्था खुले तो अच्छा । जीतमलजी के मिल - 
जाने से उनका यद्द स्वप्न पूरा होने के लक्षण दिखाई दने लगे। ऐसी 
संस्था हिंदी में खड़ी करने की योजना पर थोड़ा विचार हुआ | यही 
१--अब मारवाढ़ राज्य के नेता | 
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समागम ससस्‍्ता-साहित्य-मण्डल की बुनियाद हे । 

फतेहपुर महासभा के बाद शंकरलाल भाई व मगनलाल भाई के साथ 
में अमरसर, गोविंदगढ़ आदि खादी -केन्द्रों को देखने गया । वहां ग्वादी 
कार्य में जो रुचि मैंने दिखलाई, खादी-यात्रा पर जो लेख 'हिदी-नबजीवन' 
के लिए लिखे उनसे शंकरलाल भाई मेरी ओर आकर्षित हुए। शायद 
इन्हीं दिनों उनके मन में यह विचार दृढ़ हुआ कि खादी-प्रचार के लिए 
यह आदमी राजस्थान में उपयोगी हो सकता है। फिर जमनालालजी 
की व उनकी बातचीत होनेपर यह तय हुआ कि इसे खादी-प्रचार व गांधी 
विचार-प्रचार की दृष्टि से राजस्थान में भेजना चाहिए। जब जमनालालजी 
ने मुझसे पूछा तो--में तो पहले ही से इस उचेड़ -बुन में था--मैंने उनके 
सुझाव का स्वागत किया । पृज्य बापूजी से उनकी बात भी होगई, पर 
स्वामी आनन्द ने उस फेसले का उलटवा दिया । 

कुछ समय बाद मैंने खुद ही स्वामीजी से बात-चीत की कि आप 
क्यो मु्के यहां रोकना चाहते हैं। मेंने भी यह सोच लिया था कि 
स्वामीजी के आशीवांद मिले बगैर यहां से जाना न हो सकेगा, व जाना 
उच्चित भी न होगा | श्रतः उन्हे राजी करने का में यत्न करने लगा | 
उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो हिंदी-नबजीनब की है। उसे कोन 
चलावेगा ! नये-नये आदमियों से मुझे रोज मंकट करनी पड़ेगी | 
आपके लिए तो मेंने कभी सोचा ही नहीं था कि 'हिदी-नवजीवन'के सिवा 
श्रापका कोई स्थान है, या हो सकता है। मैंने समझाया कि किस तरह 
मुझे खुद अपनी लेखनी खोखली मालूम होती है, किस तरह बचपन से 
मेरे मन में अपने प्रांत की सेवा के भाव दृढ़ हो रहे थे, “मालवमयूर' के 
कारण किस तरद् उसके लिए अरब क्षेत्र अनुकूल होगया है, बापू से सीख- 
कर यदि लोग दूसरे प्रांतों मे जावें तो किस तरह बापू का काम सुगम हो 
सकता है, व साथ ही आश्वासन दिया कि 'हिंदी-नवजीवन' के लिए 
आदमी की चिंता आपको न करनी पड़ेगी । में भेजता रूँगा, यदि कोई 
न मिला तो में राजस्थान छोड़कर खुद वापिस आजाऊ गा, मगर “हिंदी 
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नवजीवन' का हज न होने दूगा । यों मेरा मन भी अब यहां से उचयने 
लगा है। वहां अधिक काम कर सकू गा, ऐसी आशा होती है | परन्तु 
आपका आशीर्वाद न मिले तो हर्गिज नहीं जाऊंगा। तब स्वामीजी 
राजी होगए व पृज्य महात्माजी से मुझे राजस्थान में जाने की इजाजत 
मिल गई | उनसे भी यह शर्त करनी पड़ी कि हिन्दी नवजीवन' की 
चिन्ता आपको न करनी पड़ेगी । राजस्थान में रहते हुए वह मेरी पहली 
जिम्मेदारी रहेगी ओर इस जिम्मेदारी को मेंने अ्रक्षरशः निभाया भी । 
जब जरूरत पड़ जाती, अजमेर से अपने साथियों--महोदयजी, काशी- 
नाथजी त्रिवेदी, शड्गूरलालजी वर्मा को भेजवा व कभी-कभी में भी यहां 
से अनुवाद करके भेजता रहता था | 

में १६२६ की जनवरी में अजमेर आया । जब मेरे मित्रों की यह 
मालूम हुआ कि में राजस्थान में जा रहा हूं व अजमेर रहूंगा, तो उन्होने 
कस कर विरोध करना शुरू किया --- खास कर अजमेर रहने के विषय 
में कुछ मित्रों ने तो भविष्य-वाणी भी कर दी कि वहां जाकर तुम कीचड़ 
में फंस जाओगे । ऐसी तू-तू, मैं-में में पड़ोगे कि सांस भी नहीं लेने 
पाओगे | वहां के पुराने नेताओं के रगड़ो-झरूगड़ों का जिक्र करके कहते, 
वहां जाकर क्‍यों अपनी मढ्टी पलीद करते हो ? खुद जमनालालजी ने 
भी चेतावनी दी थी कि वहां की राजनेतिक दल-बंदियो में न पड़ जाना । 
लेकिन इन भयानक चित्रों का मुक पर अगर कोई असर हुआ तो यह 
कि चलकर देखें तो आखिर क्या खतरा या भयानकता वहां है ! मुझे 
अपने आप पर इस बात का काफी विश्वास था कि में चाहे केसी भी 
कठिनाइयों में पड़ जाऊ गा, पर उनसे हारू व दबू गा हरगिज नहीं, व 
सबमें से साफ--पाक निकल आऊ गा । इसका कारण यह था कि मैंने 
यहां के व दूसरी जगह के रगड़े-भगड़ों का सार यह निकाल रक्खा था कि 
नेत॒त्व, धन व संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए ये भंगड़े होते हैं | अ्रपन 
दृढ़ता-पूर्वक इन मोहों से बचेंगे व बच जावेंगे। एक स्त्रियों के सम्पर्क 
का प्रश्न भी होता है, जिसे लेकर लोग टीका-टिप्पशी, निन्‍दा व बदनामी 
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करके गिराने का प्रयत्न कर सकते हैं । अतः में निश्चय करके चला कि 
नेतत्व की होड़ में अपन कभी खड़े न रहेंगे। रुपये जो लावेंगे उन्हें 
संस्थाओं में जमा करावेंगे, जहां उनका पूरा हिसाब रहेगा, जो खुद खच 
करेंगे उसके पाई-पाई का हिसाब रकखेंगे, अपना पंसा भले संस्था में खच 
हो जाय, पर संस्था का पैसा अपने घर-खर्च में न लगने पावे | संस्थाओं 
पर कब्जा करने का लोभ तो दूर, जहां उनमें दुसरे लाग मार उठाने को 
तैयार हुए नहीं कि अपन खुद उनमें से हट जाया करेंगे ओर स्त्रियों से 
काम-पुरता सम्बन्ध रकक्‍खेंगे। काम होगा तो उनसे बोलने व अकेले में 
मिलने में भी संकोच न करेंगे, न होगा तो चार आदमियों में भी मिलने 
व बातचीत करने की जरूरत न रक्खेंगे। मैने इन निश्चयों को भरसक 
पालने का यत्न किया है, और यही कारण है कि में यहां के राजनैतिक 
जीवन में आकण्ठ छइब कर भी अभी तक इज्जत के साथ जी रहा हूं -- 
अनुभव-हीनता से कुछ घक्के जरूर लगे, कढु अनुभव भी हुए; परन्तु 
एकाध बार को छोड़कर मुझे कभी अजमेर आने का अफसोस नहीं हुआ । 
हालांकि ऐसे मित्र हैं जो मानते हैं कि अजमेर में रहकर मैंने अपनी 
जवानी बरबाद कर दी, व्यथ ही अपनी मिट्टी पलीद करा रहा हूं, परन्तु 
मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मेने कोई नैतिक दोप किया है, 
या अजमेर आना कोई व्यावहारिक भूल भी है। यो अधिक भावुक व 
आदरश्शावादी होने तथा कम अनुभव के कारण मुझसे व्यावहारिक भूले 
जरूर हुई हैं, पर वे ऐसी नहीं कि जिनसे मुझे अजमेर में आने व रहने 
पर पछुतावा करना पड़े । 


स्ल्ल्स्र श्र * 
तत्काल फल 


निर्भयता व साहस यदि अहिसा का एक पहलू है तो सहनशीलता, 
क्षमाशीलता, दयालुता दूसरा पहलू | दोनों परस्पर पूरक हैं । ऐसा अनु- 
भव मुझे अपने न-कुछ जोवन में कई बार हुआ है। फतेहपुर की अग्न- 
वाल महासभा के समय की एक घटना है। में अहमदाबाद से तीसरे 
पहर की एक्सप्रेस से रवाना हुआ | एक डिब्बा फौजियों से भरा होने के 
कारण पहले ही काफी भीड़ गाड़ी में हो गई थी। आबू के आसपास 
फोजी डिब्बे में किसी तरह ग्राग लग गई तो रात में कोई १ बजे फीजियों 
को दुसरे डिब्बों में घुसेड़ा गया | में जिस डिब्बे में बैठा था उसमें बेठना 
भी मुश्किल से हो रहा था । में खिड़की के सहारे था । बगल वाले कंपाट- 
मेंट में घुस कर फोजी वाही-तबाही बक रहे थे ओर मुसाफिर चिल्लपो मचा 
रे थे। मुझसे न रहा गया। में उठकर दरवाजे की तरफ जा ही रहा था 
कि उधर से एक फोजी--वे जो सब काबुली थे--हमारे डिब्बे की तरफ 
प्रुसा। मेरे पास ही आगरे की तरफ के कुछ मुसलमान बेठ थे, उन्होंने 
दोनो पटरियों के बीच टांगें पसार दी कि फोजी आगे न घंसने पावे। 
फोजी ने उठा के एक तमाचा एक मुसलमान के जड़ दिया। यह मुझे 
नागवार हुआ | मैंने ज्यों ही फौजी को डांटना शुरू किया वह मेरी ओर 
लपका । इधर तमाचो पड़ते ही मुसलमानों ने टांगें समेट लीं। फोजी 
मेरी ओर बढ़ा व गरदनिया देकर मेरा सिर खिड़की के बाहर कर दिया । 
मेरे जी में तो आया कि गाड़ी की जंजीर खींच लू, फिर सोचा कि देखे, 
इसे सहन करें, क्या नतीजा होता है। इतने ही में उस फोजी के पीले 
उनका कोई अफसर आया, व मेरी गर्दन पर उसका हाथ देखकर उसे 
डांया व पिछले कमरे में वापिस भेज दिया। यह कुछ पढ़ा-लिखा व 
सम्य मालूम होता था। मुझसे कहने लगा--बाबा, हम लोग पठान हैं, 
बड़े जाहिल हैं, यह आदमी एक बिगड़े दिमाग है। आप कुछ खयाल 
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न करें। मेंने कहा--मेरा तो उसूल ही बदला न लेने का है, लिहाजा 
मेरी बात छोड़ो, मगर उसने इन्हें--मुसलमान को जो तमाचा मारा 
उसकी माजरत होनी चाहिए। इतने ही में वह फोजी फिर इस कमरे में 
घुसा व बोला--नहीं, ये लोग बदमाश हैं, जब में आने लगा तो टांगे 
फेला दीं, जब तमाचा पड़ा तो समेट लीं । क्‍यों इन्होंने मेरा रास्ता रोका ? 
लेकिन इस बाबू--मेरी ओर इशारा करके से जरूर माफी मांगू गा--इन 
पर मैंने बिला वजह हमला किया, इन्होंने इन बदमाशों की तरफदारी की, 
इससे मु गुस्सा आ गया । व मेरे पास आकर माफी मांगने लगा । 
मैंने कहा--तुम्हें माफी इन लोगों से मांगनी चाहिए, कुसूर तुमने इनका 
किया है, में तो त॒म्हांर हमले को भूल ही गया समभो। मेरे जी में तो 
आया था कि जंजीर खींच लू, पर फ़िर जब्त करना ही अच्छा समभ्का । 
वह तन के बोला, नहीं इनसे हरगिज नहीं मांगू गा, ये शरीफ नहीं 
मालूम होते । 

ग्रफसर भी थोड़ी देर मेरे पास ठहरा | काबुलियों की, उनमे भी 
फीजियों की जहालत के किस्से सुनाकर मेरी दिलजमई करता रहा । मुझसे 
यह भी जान लिया कि मैं महात्माजी के आश्रम में रहता हूं व फतेहपुर 
जा रहा हूं । पिछली रात को वह पहला फोजी फिर मेरे पास आया व 
कहने लगा--बाबू तुम हमको माफ नहीं करेगा ।' मैंने फिर उन लोगों 
से माफी मांगने पर जोर दिया--पर उसने साफ नाहीं कर दिया । फुलेरा 
में जब में रींगस की गाड़ी में बेठ गया तो वह फोजी मुझे तलाश करता 
हुआ उस गाड़ी पर आया व फिर कहा “बाबू मुझे माफ नहों करोगे १! 
मेंने उसे समझाया कि में दो तुमको माफी मांगने के पहले ही अपनी तरफ 
से माफ कर चुका, लेकिन कुसूर तो तुमने दूसरे ही लोगों का किया है । 
पर मेरी यह बात उसकी समझ में नहीं ही बैठी । इस घटना ने मुझे 
अहिंसा के प्रयोग का जो तत्काल फल दिखलाया उस पर में मन ही मन 
मुग्घ हो रहा | पीछे मेने मी मुसलमानों को डांगा कि तुममें उनका 
सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर पहले टांगें फैलाई क्‍यों ?! ओर 
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जब फेलाई भी दो तमाचा पड़ने पर समेटी क्‍यों ? तमाचे के जवाब में 
तुम्हें कुछ तो मुकाबला करना था ! तुमे न तो बरदाश्त की ताकत थी 
न मुकाबले की । यही वजह है जो उस फोजी ने तुमसे तो माको नहीं 
मांगी, मगर मुभसे बार-बार मांगने आया । 

शायद १६२३ में जमनालालजी सपरिवार आबू गये थे। काका साहब 
के साथ में भी दो-चार रोज के लिए. वहां चला गया था। किसी कार्य- 
वश पूज्य मालवीयजी व श्री घनश्यामदासजी बिड़ला भी वहां आये व 
जमनालालजी के मेहमान हुए | हम सब श्रोराम-मन्दिर में ठहरे थे । 
पृज्य मालवीयजी के दर्शन ता में काशी वगरा में दो-चार बार कर चुका 
था पर प्रत्यक्ष परिचय का अवसर यह पहला ही था। बिड़लाजी को तो 
देखा भी यहां पहली बार ही । पूज्य बापूजी अपेडिसाइटिस के आपरेशन के 
बाद जब जुहू (बम्बई) में विश्राम कर रहे थ तब श्री घनश्यामदासजी 
वहां आया-जाया करते थे व विचित्र प्रश्न पूछा करते थे। महादेव भाई 
ने एक बार मुझसे कहा था कि एक अजीब आदमी बापू के पास आता है 
ओर बड़े अद्भुत प्रश्न करता है। बड़ा साहसी व स्पष्टकक्ता मालूम 
होता है। बापू भी वैसे ही अनोखे जवाब देते हैं । बड़ा मारवाड़ी धनिक 
है, बिड़लों का नाम तो तुमने सुना होगा। उन्हीं में से हे। आबू में 
जब पहिली बार उनकी विशाल ञआरंखे व लम्बा डील-डोल देखा वो मेरा 
आकर्षण बढ़ा । बाद में उन्होंने महात्माजी सम्बन्धी अ्रपने विचार व 
प्रश्नोत्तर भी सुनाये तो समझा कि महादेव माई वाला अजीब” आदमी 
यही है । मैंने देखा कि उन्हें भी मेंर प्रत आकपण हुआ । 

पूज्य मालबवीयजी की कुछ चिद्धियां लिखने का भी सौभाग्य वहां 
मिला । जमनालालजी की तो लिखता ही था । जमनालालजी 
का मुझपर इतना अधिकार होगया था कि जब कभी कोई सहायक उनके 
पास नहीं होता तो बेतकल्लुफ होकर वे मुझे पकड़ लिया करते थे, व मुभे 
भी उनकी ऐसी सेवा करने में सुख ही अनुभव होता था । 

पृज्य मालवीयजी ने मुझे सुझाया--तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते १ 
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जैसे गांधीजी के पास महादेव माई हैं, वैसे में मी अपने पास किसी को 
रखना चाहता हूँ । पर कोई ऐसा मिलता नहीं | तुम्हारा काम व स्वभाव 
मुझे पसन्द आता है।” मेंने मनमभें गौरव अनुभव किया। फिर बड़े 
संकोच से बोला--महाराज, आपकी आज्ञा तो मुझे शिरोधाय्य होती; पर 
में (हिंदी नवजीवन? के लिए बापूजी को बचन देकर निश्चिन्त कर चुका हूँ, 
नहीं तो में इसे बड़ा सोभाग्य ही समझता । 

घनश्यामदासजी से तो एक-दो दिन में ही काफी घुल-मिल गया । 
उनको प्रतिभा, तीव्र आलोचना व अवलोकन-शक्कि का काफी प्रभाव 
पड़ा । उनके चेहरे पर जहां एक धनिक का रोब था, वहां उनकी आंखों 
में स्नेह, सहानुभूति व सुशीलता भी देखी । 

इस समय हमारे साहस की एक घटना लिखने योग्य है। हम प्रायः 
रोज हाथ-मु ह घोने नकी तालाब के पश्चिम किनारे पर जाया करते | उचर 
एक गहरा नाला नीचे श्रनादरा की ओर जाता था । ऊपर से अनादरा पाइंट 
से नीचे का बड़ा मनोहारी दश्य दीखता था व हमारे-खासकर कमल * के मन में 
नीचे जाकर देखने के भाव उमड़ा करते थे। कमल उस समय दसाल का था । 
एक रोज सुबह जब उधर शोौचादि के लिए गये तो उसने कह्य--आज इस 
नाले में जरा नीचे धंसें | हम उतरते ही चले गये। कमल जरा भी न डरता 
था, न हिचकता था । उसका साहस देख मुझे आनन्द होता था । मेरा 
खयाल है, कोई आधी दूर हम उतर गये होगे । ज्यों-ज्यों नीचे जाते थे 
नाला गहरा व भयानक हो ता जाता था | भाड़ी भी काफी सघप्रनन | उतार 
बहुत कठिन, कहीं-कहीं तो हम पेड़ों की जड़ों पर लटक कर उतरते | मुझे 
आ्रशंका होने लगीं कि कहीं भालू शेर आदि से पाला न पड़ जाय । 
कमल की वजह से ओर भी चिंता हुईं। पर कमल जरा भी नहीं घबराया । 
आखिर मेरे जोर देने पर हम दोनों सड़क पर आगये, जो नीचे श्रनादरा 
की श्रोर जाती थी। कमल आगे बढ़ने के लिए इशारा करता जाता था । 
हम आधे से अधिक उतर गये। लगभग १० बज गये। तब सोचा कि 

१--कमलनयन बजाज, स्व० जमनालालजी के पुत्र । 
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यों भी ऊपर पहुँचते १२ बज जायंगे, चढ़ाई में थकान भी काफी आवेगी; 
अतः अनादरा ही क्‍यों न चले चले ! मारईजी(जमनालालजी) तो मेरे साथ 
रहने से निश्चिन्त जेसे थे। पास हमारे सिर्फ एक घिसा-पैसा था । हाथ में 
शायद १ लोटा, बदन पर एक बनियान या कुरता, नक्ले सिर | सोचा-- 
चलो देखो, क्या अनुभव होता है १ इस नये प्रयोग ने ललचाया व हम 
नीचे की ओर बढ़ चले | अनादरा ऊपर से तो आबू की तलहटी में ही 
देख पड़ता था, परन्तु ज्यों-ज्यों हम नीचे उसकी श्रोर बढ़ते जाते थे त्यों- 
त्यों व तलहटी से दूर भागता जाता था । आखिर १२-१ बजे हमने उसे 
पकड़ लिया | दोनों थक कर चूर हो गए। मगर कमल ने जरा भी 
बेचेनी या परेशानी नहीं दिखाई। गांव में ऐसे सज्जन मिले जो 
जमनालालजी को व शायद “हिन्दी नवजीवन” को भी 
जानते थे । उनके यहां देहाती खाना खा-पी कर शाम को हम आबू 
लौटे । कमल की थकान का खयाल करके मैंने चाहा कि अब कल 
चलेंगे | हालांकि यह बोक भी दिमाग पर था ही कि दिन भर गायब 
रहने से भाई जी चिन्ता करेंगे। अ्रतः कमल ने आग्रह किया कि आज 
ही चलेंगे। आखिर हम शाम को जब आबू पहुंचे तो जमनालालजी 
हमारी तलाश में आदमियों को भेजने की तेयारी कर रहे थे। हमारे इस 
साहस से वे प्रसन्‍न ही हुए। कमल की निडरतवा व साहस को अच्छी 
छाप मुझ पर पड़ी | 
व्व्ट २३ :--- 
अहिसा का ममे 

अहिंसा विकास की वस्तु हे, दलील की नहीं। अहिंसा का ममं है 
हृदय को मदुल बनाना-अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, | दूसरों के प्रति, 
भले ही वे हमारे शत्रु--कोटि के क्‍यों न हों, अपने सब व्यवहारों में मृदुल 
रहना अहिंसा का लक्षण है। उनके दुष्कायों, अवगुण्णों का प्रतिकार भी 
किया जायगा तो मदुलता से प्रेरित होकर; उनके प्रह्ारों को तो हम 
चढद्रान की तरह सहेंगे, पर उनपर चोट करते समय अपने हृदय को फूल 
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से भी अधिक मृदुल बना लेगे। वे विप बुके बाण भले ही फेंके पर हम 
तो पुष्प के ही बाणों से उनकी अन्तरात्मा को जाग्त करेंगे। इसका 
आनन्द दलीलों से नहीं समकाया जा सकता। बच्चा जेसे मां के प्रेम 
की उसकी आंखों में समझ लेता है, उसी तरह अहिसा का यह आनन्द 
उसके साधकों को कदम-कदम पर अ्रनुभव होता है। जिन्हें वह अपने से 
दूर, अपना विरोधी, महा हठी मानता था, वे भी सरल स्वभाव से उसके 
सामने अपना हृदय खोल कर रख देते हैं । जो चद्टान-सी दीखती है, वह 
भरना बन के सामने आ जाता है। ऐसा एक अनुभव अजमेर आते ही 
हुआ । 

मेरे राजस्थान में आने से पहले सस्ता साहित्य मण्डल की स्थापना हो 
चुकी थी | ये उसके प्रथम संस्थापक हुए--(१) श्री घनश्यामदास 
बिड़ला, (सभापति) (२) श्री जमनालाल बजाज, ३--श्री महावीर 
प्रसाद पोद्दार ४--श्रीरामकुमार भुवालका, ५--डा० अ्म्बालाल 
६--श्री जीवमल लूणिया (मन्त्री) ७--हरिमाऊ उपाध्याय । 

अजमेर में उसका कार्यालय रखना स्थिर हुआ | साधारण देखभाल 
मेरे जिम्मे हुई । इधर चखा-संघ्र की राजस्थान शाखा को अधिक संग- 
ठिव करने की दृष्टि से भी देशपांडेजी उसके मन्त्री बन कर आचुके थ, 
मेरी नियुक्ति इसी शाखा के प्रचार-मन्त्री के रूप में हुई। देशपांडेजी 
इस प्रात के लिए बिल्कुल नये थ। हिदी-भापा भी अ्रच्छी तरह नहीं 
जानते थे । परूतु खादी-कार्य के अनुभवा थे | श्री लक्ष्मीदासभाई की 
देख-रख में गुजरात में खाद।-काय के संगठन का उन्हें अनुभव था । 

थोड़ हो दिनों में->यह १६२६ की बात है--महात्माजी का एक 
पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्हांने एक खादी-केन्द्र के कार्यकर्ता -सम्बन्धी 
शिकायतों की जांच का काम म॒र्के सोपा । शिकाय+3 नैतिक स्वरूप की 
थीं। कार्यकर्ता खादी-कार्य में तो दक्त था, परन्तु अपने ढक्ल का बेठब 
ओर बड़ा दबद्ठ था। देशपांडेजी ने व मैंने भी महसूस किया कि यह 
जांच का काम बड़ा मुश्किल है | उसने कुबूल न किया, व चार्ज भीन 
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दिया तो क्या किया जायगा १ ऐसा बातों का सबूत मिलना भीतो 
मुश्किल होवा है। लेकिन मैं जानता था कि पूज्य बापूजी के प्रति उसकी 
बहुत श्रद्धा है व मु भी कुछ जानया-मानता था। अ्रतः मु्के बीच-बीच 
में ऐसा लगता था कि सम्भव है इतनी कठिनाई न पेश आवे । 

हम दोनों केंद्र में पहुँचे तो वावावरण वैसा हो विकट पाया, जैसा 
कि खयाल किया था। एक से एक बढ़ कर चक्कर में डालने वाली 
खबरें मिलों । उसकी पत्नों ने उसे ज़हर दने का यत्न किया था। अ्रतः 
वह उसके साथ एक ही थाली में मोजन करता था। हमें आशंका हुई 
कि ऐसी दशा में हम भी इस केन्द्र भें कहां तक सुरक्षित हैं ! खेर, पहले 
सखादी-काम का निरीक्षण किया गया | बाद में मेंने एकांत में बुलाकर 
उस कार्यकर्ता से कहा -दिगिये,हम लोग असल में ता एक दुसंर ही काम 
के लिए आये हुए हैं | आपके ख़िलाफ़ कुछ शिकायत महात्माजी के 
पास पहुँची हैं ओर उन्होंने उनकी जांच के लिए मुर्के लिखा है । आपका 
खादी-काम एक नम्बर का है, आप सच बोलने का दावा भो करते हैं। 
अतः शिकायतों के मामले में भी आपसे सच्चे बयान की ही मुझे आशा 
है। यदि शिकायतें सच हों तो मुझे कहना होगा कि आप भण्क गये हैं 
व बुरी तरह कीचड़ में फंस गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको 
उसमें से निकालू ।' मुके आशंका तो यह थी कि सुनते ही वह मुक्त पर टूट 
पड़ेंगे ओर सम्भव है मेरा अपमान भा कर दें। परन्तु मुर्के तो अपना 
कर्तव्य पूर्ण अहिंसात्मक पद्धति से--उसके प्रति अत्यन्त मदुलता से-- 
पूरा करना था | मैंने पूर्वोक्त बातें बहुत हो सहानुभूति के स्वर में कीं । 
उन्होंने मेरी ओर देखा ओर कहा-- बताइये, क्या शिकायतें हैं, कम-से कम 
आपके सामने में कूठ नही बोलू गा। में जानता हैँ, आप मेरे हितेघी हैं |! 

हां, में आपका हित ही चाहता हूं ओर वह तभी साथ सकू गा, 
जब थआआप सब बाते सच-सच बता दे ।' 

उन्होंने सारे वाकयात सच-सच बयान कर दिये। मैंने कहा-- 
“्राप फँस तो बहुत गन्दगी में गये हैं, पर हैं अपनी बात के सच्चे | में 


अहिसा का सम ६६ 


ग्रापक। करूगा । लेकिन आप यह तो अच्छी तरह जानते 
यह खादी-काम कोरा व्यापार नहीं है। आप भी व्यापार के लिए यहां 
नहीं आये हैं | व्यापारी के बच्चे है, सैकड़ों रूपया कमा सकते हैं, लेकिन 
पृज्य बापूजी का काम, गरीबों की सेवा, आराद पवित्र भावनाओं से यहां 
आये हैं, तो यह क्‍या कर बेठे ? इसमें चरग्व/-संघ की कितनी बदनामी हे? 
बापू को कितनी चोट लगेगी ? इसका खयाल कीजिए.। सोचिए, ऐसी 
दशा में इस केन्द्र की जिम्मेदारी आप पर रखना कहां तक उत्चत है ! 
अपनी यह दुकानदारी तो बापू के नाम पर चलती है। उनके नाम को 
तो हमें सदा उज्वल ही रखना है। शथ्वरतः आप इस केन्द्र का चाज देश- 
पांडेजी की संभला दीजिए, व पहले आत्म-शुद्धि का उपाय कीजिए ।? 
ग्रायका कहना में चार्ज देदगा; मगर खादी के काम से 
मेरा बड़ा प्रेम है, इसे छोड़कर भें कहां जाऊ॑ ! 
'में कोशिश करूगा कि आपको बापूजी के श्राश्रम में भिजवाऊ । 
वही रहकर आप इसका प्रायश्चित और अपना उद्धार कर सकते हैं।' 
उन्होने चाज दंदिया। हमारा बोक हल्का होगया। हमें उनकी 
सरलता पर आश्चर्य भी हुआ ।अ्रब में जब कर्मी उस घटना पर विचार 
करवा हैँ तो हमारी अहिंसात्मक्क कार्यशेली के सिवा इसका ओर कोई 
कारण नहीं मालूम होता । उनके सच बालने का दावा भी एक हद तक 
इसका जिम्मोत्रार माना जा सकता है। जो हो; महात्माजी ता कहते ही 
हैं कि सत्य व अहिंसा एक सिक्‍के के दो पहलू हैं। इसे सत्य का प्रभाव 
के देए या अहंसा का +एक ही बात है। साधारण वातावरण से ऊपर 
उठे बिना ऐसा परिणाम सहसता उपलब्ध नहीं होता यह निर्विवाद है । 
लेकिन उस केन्द्र में जो वातावरण बिगड़ गया था उसे ठांक करने 
में २-३ मास लगे। खुद मुर्के एक-दो महीने लगातार रहना पड़ा। 
सर्भ भी हम लोगों की अ्रह्िसा-वत्ति बहुत काम आ३ । जिसे लोग 
कार्य-कुशलता कद्दते हैं, वह अहिंसा की ही उपज होती है। दूसरों से 
खपना काम बना लेने वाला, दूसरों को अपने मत के अनुकूल कर लेने 
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वाला, अपने कार्मो को, बिना नुकसान उठाये, चला ले जाने वाला 
व्यक्ति अक्सर कार्य-कुशल कहा जाता है। एक कुशलता वह होती है 
जिसमें आदमी दूसरों को दम-मांसा दे कर, सब्ज़ बाग दिखाकर, अपना 
काम बना लेता है; लेकिन थोड़े ही दिनों में इसकी कलई खुल जाती 
है। दूसरी व सच्ची कुशलता वह है जिसका वर्णंन ऊपर किग्रा गया है । 
इसमें शुरू में चाहे सफलता न मिले या कम मिले, परन्तु ज्यो-ज्यों इसकी 
साधना बढ़ती जाती है त्यां-त्यों सफलता अनिवार्य व अनिरुद्ध होती जाती 
है । यह कुशलता हृदय की शुद्धता व म॒दुलता से उतन्‍्न होती है । 
दूसरों की भावनाओं, सुविधाओं का अज़हद खयाल जब रकक्‍्खा जाता है, 
तो उनकी दृत्तियां अपने-आप हमारे अनुकूल होने लगती हैं ओर वे जान 
वा अ्रनजान में--चाहे अ्रनचाहे--हमारे सहायक बनते जाते हैं। यह 
सच्ची कुशलता है, ओर यही अहिंसा हे । 

हमने महसूस किया कि गांववालों की भावनाओं को आघात पहुंचा 
है। खान-पान, आचार-विचार सब में उन कारयकत्ता ने कोई मर्यादा नहीं 
रकक्‍खी थी । अदूतपन मियाने, जात-पांत तोड़ने, खान-पान, रोटी-बेटी- 
व्यवदार की संकुचितता तोड़ने, का यह अ्रथ नहीं है कि इनमें किसी 
प्रकार की सीमा या नियम ही न रक्‍्खा जाय | चाहे जेसा बरतन हो, 
पानी पिया जाय; चाहे जिसके हाथ का बना खाना हो आंख मूंदे खा 
लिया जाय, चाहे जिसकी लड़की हा, शादी-सगाई कर ली जाय, या यो ही 
दामपत्य-सम्बन्ध कायम कर लिया जाय | इसका समर्थन कोई भी विचार- 
शील व जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करेंगा । हमने गांव के लोगों को अपना यह 
विवेक व भेद समभाना शुरू किया । उन्होने गांव में ऐलान करा दिया था 
कि कोई खादो बाला को अयने कुएं से पानी न भरने दे। हमने इस 
ऐलान की मान दिया व गांव से बहुत दूर एक कुएं से पानी लाने व वहीं 
नहाने-घोने लगे । इसके लिए गांव के मुखियाओं की हमने कोई टोका- 
टिप्पणी नहीं की । सोचा कि हमारे उपदेश से नहीं, बल्कि हमारे आचार- 
व्यवहार से ही इनकी मनोद्त्तियां बदलेंगी। नित्य सुबह उठकर हम 
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लोग--श्रोमदत्तजी शास्त्री, मदनलालजी खेतान, व शायद मूलचन्दजी 
अग्रवाल भी--दूर एक बगीची में नहाने जाते, नियमित प्राथना व 
व्यायामादि करते। गांव के कुछ भले व प्रतिष्टित ब्राह्मण-बनिया भी 
वहां आया करते थे । हमारे इस कार्यक्रम का उन पर अच्छा असर 
पड़ा व हमसे कुछु बातचीत-चर्चा भी होने लगती। तब हम उन्हें 
धीरे-धीरे अपना दृष्टिबिन्दु समझाते, ओर सब बाते तो उनकी समझ में 
आ जाती थीं मगर छूथ्राछूत मिटाने की बात उनके गले नहीं उतरती थी । 
धीरे-धीरे वातावरण बदलने लगा। गांव के लोगों में ही श्रब दो दल 
हो गये - एक हमारा तरफदार, दूसरा विरोधी | तब हमने गांव के मन्दिर 
में शाम की प्राथना करना शुरू किया, जो अब तक अपने खादी-आश्रम 
में किया करते थे। इसके साथ ही रामायण व गीता की कथा भी मैंने 
शुरू की। इसमें दोनों प्रकार के लोग आते थे, हमारे माफिक भी व 
ग्िलाफ भो | में प्रसंगानुसार सार्वजनिक विवादों को चर्चा भी इसमें 
करता । एक रोज अछूतपन की समस्या मैंने छेड़ी | देहात के लोगों के 
समभने योग्य दलील ही देनी पड़ती थीं। तत्व-चचा भी करता था। 
मैंने कहा-- मैंने सुना है, गांव में लोग चर्चा करते हैं कि परिडितजी व 
उनके आदमी हैं तो चोखे; पर बलाइयों व भंगो-चमारों से छूते हैं, 
यह बात बेजा करते हैं | इनकी सब बातें अच्छी हैं, एक यही बुरी बात 
है। सो, अब यह आप ही के सोचने की बात हे कि जब हम सब बातों 
में अच्छे हें तो एक विपय में हमारी बुद्धि क्यों बिगड़ गई ! अब यह 
हमारी समझ का फेर है या आपकी समभ में कमी है, इसका विचार 
कीजिए. | इसका जवाब तो उनसे नहीं बन पड़ता था, वे निरुत्तर होजाते 
थे | पर पिछुले संस्कार बड़े दृढ़ होते हैं | गले उतर जाने पर भी तदनुसार 
व्यवहार करना बड़ा कठिन होता है। यह धीरज व निरन्तर अभ्यास से 
ही हो सकता है । 

कभी-कभी कोई मनचले लोग लड़कों को सिखाकर भी भेजते और 
वे टेढ़े -मेढ़े सवाल पूछ कर मुझे विषम-स्थिति में डालने का यत्न करते । 
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एक रोज एक लड़के ने सवाल किया >परिडतजी, आप हनूमानजी को 
बन्दर मानते हैं या देवता ? यह प्रश्न मुझे आयंसमाजी साबित करने के 
लिए पूछा गया होगा--ऐसा मु्े लगा | मैंने कहा--इस सम्बन्ध में 
दो मत प्रचलित हैं| कुछ लोग उन्हें जंगली मनुष्य मानते हैं ओर कुल 
भगवान के भक्त | जो बुद्धिवादी हैं वे कहते हैं कि बन्दर मनुष्य की तरह 
सब काम नहीं कर सकता । अ्रतः वे जंगली या अ्रद्ध जंगली य्रानर-जाति 
के थे। जो भक्त व श्रद्धावादी हैं वे उन्हें भगवान रामचन्द्रजी का सेवक 
व भक्त मानकर देवता समभते हैं ।! तब प्रश्न हुआा--लिकिन श्राप क्या 
मानते है ?' 

मेरी बुद्धि उच्दें मनुष्य व श्रद्धा उन्हें देवता मानती है--अश्रवः जब्र 
श्रद्धा-भक्ति उमइती है तो बन्दर तो टीक, यदि कुत्ता मी हो और वह 
भगवान्‌ का भक्त हो तो भेरे लिए पूजनीय है, जो भगवान्‌ का भक्त है 
उसके लिए में यह सोचना ही नहीं चाहता कि वह मनुष्य है, कुता या 
बन्द्र है, या चाएडइाल है। मुझे तो उसके चरणा गे अपना सांस नवाने 
में ही आनन्द आता है ।' 

इस पर वे निरुतर हागए। गांव में चर्चा फेल ग कि पणिडितजी बड़े 
विद्वान हैं । पक्के सनातन धर्मी हैं । इन लोगों के श्राचार-विचार बड़े 
ऊचे हैं। अब वातावरण हमारे बहुव-कुछ अनुकूल होगया। हरिजनो 
की बस्ती में एक पाठशाला भी खादी-आश्रम की ओर से खोली गई-- 
धीरे-धीरे उसमें सवर्णों के बालक भी आने लगे। 


2 कम 
मजदूरों ५ श्रहिसा 

इसी साल इंदौर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी । तमाम मिलो के 
कोर दस-वारह हजार मजदूर आम हड़ताल पर थ | बोनस के सवाल को 
लेकर हड़ताल शुरू हुई थी। पर बाद में घएंटे का सवाल भी जोड़ दिया 
गया था। उन दिनों इंदौर-राज्य गे मजदूरों के काम के घण्टे नियत नहीं 
थे। १३-१४ घण्टे तक भी उन्हें कारखानों में काम करना पड़ता था। 
हड़ताल स्थानिक कायकर्ताओं के प्रोत्साहन से चल रही थी लेकिन मालिक 
व रियासत दोनो क्ुकने के लिए तैयार न थे। बोनस की मांग मालिकों 
से व घण्टा की रियासत से सम्बन्ध रखती थी । मजदूरों के कुछ प्रतिनिधि 
श्रीमती अनसूया बहिन के पास अहमदाबाद सहायता के लिए पहुँचे | -वे 
वहां की प्रसद्ध मजूर महाजन की अध्यक्ष थी | उन्हें।ने व श्री शंकरलालजी 
ब्रेडुूर ने --जों मजुर महाजन के पथ दर्शक थे-महात्माजी से सल-ह 
की । रियासत का मामला था । एहतियात से काम लेना था । महात्माजी 
रियासत वाली से सीधी टक्कर नहीं चाहते थ। सबने मिलकर तय किया 
कि हरिभाऊ इन्दोर तरफ का है, उसे वहां भेजना चाहिए,। रियासती 
अधिकारियों से भी उसके अच्छे ताल्‍्लुकात हैं ओर वह संजीदा भी है। 
चुनांचे शक्लरलालभाइ ने पूज्य बापू के हवाले से मुर्के लिखा कि 
इन्दौर जाकर मजदूरों की मदद करो । में तत्वतः मजदूरों के प्रश्नों को 
समभता था, महात्माजी के तत्संबन्धी विचारों को जानता था; परन्तु मज- 
दूरों की हड़ताल में कभी काम नहीं किया था-इससे जी हिचका तो, 
परन्तु नवीन साहस का मुझे शोक रहता है, ग्रतः चल दिया कि देखें, 
इसमें कया अनुभव होता है। ऐसा याद पड़ता है कि इ-दोर वाले मज- 
दूरों में से कोई अहमदाबाद से मु्के लेने आया था | मैंने उससे वहां की 
सारी परिस्थिति समझ ली । महात्माजी की हिदायत थी कि पहले प्रधान 
मन्त्री से मिलना व फिर मजदूरों में कार्य करमा, व मुझे रिपोर्ट देते 





१०४ साधना के पथ पर 


रहना, कोई बात कठिन व उलटी हुई मालूम पड़े तो मुझसे मिलने 
आजाना । 

जाकर मैंने देखा तो मिले तमाम बन्द, मजदूर गोल बांध-बांध कर 
व कहीं-कहीं लाठियां ले-लेकर सड़कों व बाजारों में घूम रहे थे। यह भी 
सुना कि जाल साहब -हुकमचन्द मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर--की नाक 
काट लेने की फिराक में थ। श्री मित्तल साहब---उस समय शायद महकमे 
कानून के शाला अफसर- की मोटर घेर ली गई थी, सो उन्होंने घर से 
बाहर निकलना छोड़दिया था | १-२ दिन पहले ही ४००-५०० मजदूर सर 
हुकभचन्दजी की हवेली पर जा पईले व उन्हें बुरी गालियां देकर उनके 
मकान के कांच वगेरा तवोड़-फोड़ डाले । अनाज के व्यापारियों व मंडियों 
को आये दिन यह अन्देशा रहने लगा कि बाजार अब लुगा । 
चीफ मिनिस्टर के दफ्तर, कोठी, जिधर देखो मजदूरों का दल टट बांध- 
कर खड़ा व घूमता दिखाई पड़ता | एक ओर बाजार के व्यापारी, दूसरी 
आर सरकारी अफसर व पुलिस परेशान थी, तो तीसरी ओर मिल-मालिक 
चिन्ताग्रस्त । मजदूर यों असंगटित थ, पर हड़ताल के मामले में पक्के 
दिग्वाई दिये । इस विकट परिस्थिति में मुझ नोसिखिये को काम करना 
था। मेने तुरन्त समझ लिया कि इसमें सफलता की कुंजी अहिसा द 
मजदूरों की आपसी एकता है | एकता की महिमा तो वे समझते थे, पर 
ग्रहिंसा की महत्ता समझना बाकी था। मैंने इसीकी शुरूआत की | 

सबसे पहले मे(अ्ब सर)श्रीबापना---चीफ मिनिस्टर--से मिला क्यों 
कि जबतक उन्हें विश्वास न हो कि काम जिम्मेदारी व सचाई से होगा 
तबतक वहां किसी काम की शुरूआत ही नहीं हो सकती थी। वे मुझे 
बखूबी जानते थे । मैंने उनसे कहा--महात्माजी का भेजा मैं 
मजदूरों की सहायता के लिए यहां आया हूँ। उन्हींकी पद्धति व सलाह 
से काम करूगा । यदि आपको इसमें आपत्ति हो तो में लोट जाऊगा ! 
आपकी इजाज़त ही नहीं, सहायता भी इसको निपटाने के लिए प्राप्त 
करना चाहता हूँ । 
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“बड़ा अच्छा किया जो आप आ गये । आपको हम जानते हैं 
विश्वास से बात कर सकते हैं। यहां इनका कोई एक नेता नहीं। एव 
से बात करते हैं, वह कुछ तय कर जाते हैं तो दूसरे उनका प्रतिवाद क 
देते हैं। ऐसी हालत में समझ में नहीं आता कि बात नक्की केसे की जाय 
व किनसे की जाय | श्रब आ्राप आ गये हैं तो मुझे भी श्राशा है कि 
रास्ता जल्दी निकल जायगा | में तो आपका स्वागत ही करता हूँ। 
फिर मजदूरों के खैये की शिकायत करने लगे | कहा--सरदार किबे इस 
महकमे के मिनिस्टर हैं, आप उनसे भी मिल लीजिए ।” 

मैंने उन्हें बहुत घन्‍्यवाद दिया व आराश्वासन दिलाया कि मजदूरों को 
शांति की ओर लेजाना मेरा कतव्य ही है। रियासत के खातिर नहीं, 
मजदूरों के अपने हित के लिए। सरदार किबे ने भी बहुत सहानुभूति 
दिखाई व मेरे आर जाने पर खुशी जाहिर की । 

अब मैंने मजदूरों को शांति, अनुशासन व संगठन की राह पर लाने 
का उपाय किया | उनके कुछु अगुबों को बुलाया । उनसे कहा-- 
अप लोगो ने अहमदाबाद से एक आदमी मांगा था, महात्माजी ने 
मुझे आपकी ग्विदमत के लिए भेजा है । मेरा फर्ज होगा कि जी-जान 
लड़ाकर आपको मदद करू व हड़ताल को कामयाबी पर पहुँचा दूँ। लेकिन 
यह ग्ापकी मदद के बगेर नहीं हो सकता | आप ही का काम है, लिहाजा 
आप तो मदद करगे ही-पर आ५को यह समझ लेना चाहिए कि वह मदद 
किस तरह की होनी चाहिए । अपनी अ्रसली लड़ाई मिल-मालिको से है। 
घण्टों का सवाल रियासत से जरूर ताल्लुक रखता है, मगर जब कि 
ब्रियिश इण्डिया में १० प्रण्टे होगए हैं तो इन्हें भी लाजिमी तौर पर कर 
देना होंगे। इसमें अपने को ज्यादा दिक्तत न होगी मगर मालिकों की 
तरफ से तो इसका भी विरोध होरहा है। अ्रतः असली लड़ाई 
स्टेट से नही, मालिकों से है, यह समझ लेना चाहिए। अ्रतः अगर 
मालिकों की हराना है तो हमें अपना पक्षु मजबूत बनाना चाहिए। शअ्रभी 
तो शहर में हमारा तरफदार कोई भी नहीं है। मालिकों से तो झगड़ा 
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ही है, पुलिस को मजदूरों की तरफ से मार-पीट होजाने का अन्देशा है, 
इसलिए र्यासत के अफसर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। बाजारों के 
लूटे जाने की अफवाह आये दि गर्म रहती है, अतः शहरियों की भी 
हमदर्दी हमारे साथ नहीं है, हम अकेले अपने बल-बूते पर ही लड़ रहे हैं । 
शहर की सारी वाकत मालिकों के साथ होगई है, हालांकि हमदर्दी लोगों 
की ज्यादावर मजूर के साथ है। हमें यह हालव बदलनी होगी व 
रियासत तथा शहरी लोगा को अपनी तरफ स्वींचना होगा । यह मसलहत 
आप लोगों को वाजिब मालूम होवी है या नहीं १' 

“यह पहलू तो अभी तक हमारे ध्यान में ही नही आया था ।' 

“अभी वो श्रोर भी कुछु बातें आ्राप लोगों को समझनी होंगी, तब 
हमें पूरी कामयाबी मिलेगी । अगर यह पहलू आपको जंचता हो तो सबसे 
पहले हमे शहर्यां की यह चि-ता मिटा देनी चाहिए कि दक्का होजायगा, 
या बाजार लूट लिया जायमा । हम दिखाद कि मजदूर को३ चोर, डाकू, 
लुटेरा, गुण्डा नही होता । वह अपने खर पसीने की कमाई खाता है । 
इसके लिए मजदूर लोग ऐसी बात कहना छोड़ द जिनसे लोगों को ऐसा 
अन्देशा होता है। वभी लोगों की हमदर्दी हमारी तरफ बढ़ेगी । 

फिर मजदूर जो अब भी सड़का पर व बाजारों आदि में गोल बांध- 
कर घूमते' हैं, उसकी क्या जरूरत है ? आप लोग शायद सममभते 
होंगे कि इस तरह आतड़ फेलने से समभोता जल्दी होजायगा । लेकिन 
इससे हमारा पक्ष उत्या कमजोर होता है। ग्रबतक तो आपका कोई 
पैरोकार नहीं था, अग्रतः आप लोग जेसा जंच जाता था कर गुजरवे थ, 
ग्रब॒ आपके लिए लड़ने को महात्माजी ने मुके भेज दिया है। अब 
ग्राप शांति से घर में अपने बाल-बच्चों के साथ रहिए। जब जरूरत होगी 
तो सभा बुला लंगे। यों भी आपको बाल-बच्चों के साथ रहने का मोका 
बहुत ही कम पड़ता है । इश्वर की दया से यह हड़ताल का मौका 
मिल गया है तो इसे इधर-उधर घूम कर क्यों यगंवाते हैं! आप लोग 
एक-दो दिन के झन्दर ही शहर में यह हालव पेदा कर दीजिए कि चारो 
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तरफ मजदूरों को वाह-वाह होने लगे | 

अब इस लड़ा: में महात्माजी का एक उसूल आपकी और अच्छी 
तरह समझ लेना होगा । वह है शान्ति का | अगर श्राप शान्ति के रास्ते 
पर चलना मन्जूर करेंगे तो व तभी महात्माजी की ताकत हमें सिल सकेगी, 
व तभी मैं भी कुछ काम कर सकूंगा । वरना सब बेकार होगा | रियासत 
भी तभी हमारी तरफदार बनेगी। जहां हमारी तरपसे बुछु भी सार-पीट या 
दंगा-फसाद होगया तो सरकार व पुलिस की बन थआआवबेगी व मालिक 
लोग हजार गुना मजबूत हो जायंगे | महात्माजी भी हमें ही कसूरवार टह- 
राबेगे । इसलिए यदि आप अपने घरों से शान्त होकर बठ जांयगे तो 
बहुत-सी उल्मनें एक साथ ही सुलक जायँगी व में शेरकी तरह आ्राप लोगों 
की तरफ से लड़ सकंगा ।' 

यह सलाह मजदूरों को जँच गई व वे एक-दो दिन में ही अपने- 
अपने घरों में रहने लग गये | श्री वापना साहब ने मुझे एक दिन कहा 
कि टेलर साहब (ततककलीन पुलस के इन्सपेक्टर जनरल) आपकी तारीफ 
करते थे कि उन्होंने आते ही मजदूरों को खूब काबू कर लिया | अब 
शहर से दंगे-फसाद या लूट-मार का कोई अंदेशा नहीं रह गया है। 

“यह तो मुझे मजदूरों के हित में करना ही था-मुर्क खुशी है, अ्रगर 
इससे पुलिस को व आपको सन्‍न्तोष हुआ हो ।' 

अब मैंने मजदूरों की एक कदम ओर आगे ले जाना चाहा। यह 
बड़ी कड़वी गोली थी ओर मुझे अंदेशा ही था कि मजूर लोग कहां 
तक इसे गले के नीचे उतार सकेगे। परस्तु परमात्मा ने यहां मी सहायता 
की । सरकारी अधिकारियों को, शहरियों को सहानुभूति प्राप्त करके अब 
मुझे मालिकों से मिलने व समभोते की बातें करने का रास्ता खोलना था ! 
वह तभी हो सकता था जब में पहले कोई ऐसा काम करू जिससे मालिकों 
को मेरी सदभावना का यक्रीन हो । अधिकांश मुर्के जानते जरूर थे, 
लेकिन में तो इस समय मजदूरों का तरफदार ओर इसलिए उनके हितों का 
विरोधी(?)जो था। इसके लिए मैंने सर हुकमचन्दजी के घर जाकर उस गाली- 
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गुऱता कर आने वाली घटना से लाभ उठाना उच्चित समझा । 

मैंने मजदूरों के चुने हुए नेताओं को एक जगह बुलाया | उनसे 
मैने पूछा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं यह शरीफाना ढंग से हो या गंवारू 
ढंग से ! मजदूरों की इज्जत किस तरह की लड़ाई से बढ़ सकती है ! 
लड़ाई हमारी बोनस की व घरण्टों की हे, हड़ताल उसमें हमारा सबसे बड़ा 
व अच्छा हथियार है। गाली-गुफ्ता व मार-घाड़ से क्या हमारी इज्जत 
दुनिया के सामने बढ़ सकती हे? में यह चाहता हूं कि खुद हमारे दुश्मन 
भी--मालिक लोग भी--महसूस करने लगे कि मजदूर हमसे भी ज्यादा 
श्रीफ होते है । ऐसा नतीजा निकले तो आप लोगों को अच्छा लगेगा न ? 

“लगेगा दो जरूर; पर यह होगा केसे १” 

“इसका रास्ता में आप लोगों को बवाऊगा। अ्रभी २-४ रोज पहले 
कुछ मजदूर हुकमचन्दजी के यहां गाली-गुफता कर आये व उनके घर के 
कांच तोड़-फोड़ आये। इससे उनकी इज्जत लोगों की निगाह में गिरी है । 
वे समभने लगे हैं कि मजदूर तो गुण्डों की गोली है | जो खरे पसीने की 
कमाई खाते हैं---१३-१४ घण्टा सख्त मिहनत की रोटी खाते हैं, वे जरा 
सी बात में 'गुण्डे! कहलाने लग गये । इसकी रोक थाम हमें अभी से 
कर लेनी चाहिए | हमारी लड़ाई लम्बी चल सकती है ओर ऐसे हर 
मोके पर हमें यही साबित कर देना है कि मजदूर मालिकों से कम शरीफ 
नहीं हैं । लिहाजा मेरी तजबत्रीज तो यह है कि आप लोग मजदूरों की 
तरफ से सेठ हुकमचन्दजी से मिले ।! 

'साहब हम लोग मिलेंगे तो मजदूरों को शक न होगा कि मालिकों 
से क्यों मिले ? 

“नहीं, आप मेरी चिढी के साथ उनसे मिलिये । तब ऐसे शुबह की 
शुज्ञायश नहीं रहेगी ।! 

“ओर क्या कहें उनसे ?” 

“मैं चिट्ठी लिख दूँगा, आपको कुछ ज्यादा न कहना होगा । सिर्फ 
इतना ही कह दीजिएगा कि उस रोज मजदूरों ने जो गाली-गुफ्ता किया, 
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उस पर हम लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है। हम आपसे रसजीलों 
की नहीं, शरीफों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं ।' 

'तो इससे मालिक यह न समझकेंगे कि हमारी खुशामद करने 
आये हैं |? 

'पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि क्या खुशामद करने 
जा रहे हो । यदि नहीं तो फिर उन्हें जी चाहे सो समभने दो । जब तक 
हमारी हड़ताल जारी है कोई यह नहीं मान सकता कि हम किसी की 
खुशामद करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक गलती को टीक कर रहे हैं जिससे 
मजूरों की इज्जत व ताकत बढ़ेगी व उनकी गिनती शरीफों में होने लगेगी ।? 

कुछ और समझाने के बाद वे राजी होगये | मैंने सेठ हुकमचन्दजी 
के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा-- 

“आपने सुना ही होगा कि मैं महात्माजी के आदेश से मजदूरों में 
काम करने के लिए यहां आया हूं । मुझे मालूम हुआ कि कुछु दिन 
पहले कुछ मजदूर आपके यहां जाकर गाली-गुफ्ता कर आये व कांच भी 
तोड़-फोड़ डाले । उनका यह काम महात्माजी के बताये अहिंसा के तरीके 
के खिलाफ था | मैंने उनके नेताओं से बातचीत की तो उनकी भी यही 
राय होती है कि यह अच्छा नही हुआ । मजदूर शरीफो की लड़ाई आप 
से लड़ना चाहते हैं, अतः ये लोग उस घटना पर खेद प्रकाशित करने 
के लिए आपके पास आ रहे हैं। ग्राशा है, आप इन्दें उस दिन के कार्य के 
लिए माफी देने की कृपा करेगे ।' 

मजूर-नेताओं ने मुक्के लोट कर रिपोर्ट दी कि पत्र पढ़ते ही सेठजी 
ने हमें गले लगा लिया ओर कहा --ञआ्राप लोग तो मेरे बेटा-बेटी हो | मैं 
तो उस बात को उसी दिन भूल गया । मुझे; भी पत्र का जबाब दिया-- 
“मजदूर तो मेरे बेया-बेटी हैं । मैंने उसी दिन उन्हें क्षमा कर दिया था । 
आपके इस पत्र के लिए धन्यवाद ।” 

अब मालिकों से समझोते की बातचीत का रास्ता खुल गया । 
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मजदूरों को इस अहिंसा का प्रभाव मालिकों पर स्पष्ट दोखने लगा | 
घण्टी के बार में तो राज्य ने फेसला कर दिया | १० घण्टे रोज मिल चलने 
का आड्डर निकल गया । बोनस देने के लिए. मालिक लोग राजी हो 
रहे थ; मगर उन्होंने यद पस्र लगाई कि घण्टे यदि कम किये जाते हें तो 
मजदूरों भी कम होनी चाहिए। समभोते की बातचीत के दरमियान वे 
नफा-नुकसान, मजदूरों, रट आदि की बहुतेरी दलील पेश करने लगे 
जिनके बारे में मरा ज्ञान नही के वराबर था। मेने जाल साहब व सर 
हुक्म चन्द्जी से स्पष्ट कह दिया कि इस विधय में मेरा ज्ञान कुछ नहीं है । 
अहमदाबाद से में काट विशेषज्ञ बुलाऊ गा, वे जो सलाह मुझे दंगे उस 
पर मजदूरों को राजा कराना मेरा काम है। में अहमदाबाद गया; पृज्य 
बापूजी व शंकरलालभार ने लाला गुलजारोलाल ननन्‍दा को भजा | 
मजूर-महाजन अहमदाबाद के सारे कच्चे काम को करने व जमाने का 
श्रेय. इन्हीं गुलजारोलालर्जी का है। उनके आ्राजाने से श्रब हड़ताल व 

दूं के संगठन को जहां क« गुना बल मिला ठहां समभोते का रास्ता 
भा सबल हुआ । मालिक लोग भी उनको जानकारी व सज्जनता का 
लोह्य मानने लगे | इसके बाद मजदूरों का जो दृढ़ संगठन इंदोर मे बना 
उसका बहुत-सा श्रेय गुद्जारीलालजा। को है। इस सम्पक में उनके 
जिन-जिन गुण व योग्यताओों की छाप मुझ पर पड़ी, उससे में सदा के 
लिए उनका प्रशंसक व क॒द्रदां बन गया हूं । जब भी अ्रवसर मिले, 
उनके साथ दो घड़ी रहने को इच्छा हाोतो है । 

इस मजदूरी के सवाल पर हमारी तरफ से यह प्रस्ताव था कि पंच 
के जरिये फेसला करा लिया जाय। आपने इस सिद्धान्त पर जोर दिया 
कि याद मालिक व मजदूर में झगड़ा है, व आपस में नहीं निब्ता है, 
तो पंच के जारये उसका निषटारा कग लेना चाहिए। मालिक लोग 
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कहते -+हम मालिक, वे हमारे मजबूर; हम फैसला करेंगे व उन्हें मानना 
होगा। सेठ हुक्मचन्दजी ने तो एक बार कहा भी कि हम बाप व मज- 
दूर बेटे । हमार झगड़े हम निवट तेंगे। आप क्‍यों बीच में पड़ते हैं ? मैंने 
जवाब दिया था--आप बाव-बेठा में कगड़ा है, आपस में कोई निपटारा 
हो नहीं रहा. है, आयका फँसला मानने को वे "यार नही हैं, क्योंकि आप 
पर से उनका विश्वास हट गया है | हम चाहते हैं कि आपके उनके 
सम्बन्ध मघुर हो जाय, आप पर उनका विश्वास जमने लगे, यह कोई 
बुरा काम हो तो हम लोग चले जायं, ग्राप मजदूरों से निबय ले। हमारे 
रखते तो समकोते की भी उम्मीद है, फिर जब वे बम्बर से काबवाला व 
जीनवाला" को बुलावँगे तब ग्रापको निब्रठना मुश्किल पड़ेगा ।' 

इस पंच के उसूल से भालिक लोग घबराते थ वास्तविक रूप में कगड़ों के 
शान्ति पूर्वक, थोड़े खच, थोड़े श्रम व अधिक न्याययुक्त फैसले का इससे 
ग्रच्छा को३ रास्ता संसार में नही है। मालिक के डर के दो कारण थ-- 
एक तो पंच का सिद्धान्त स्वीकार करने से उनकी ऐकांतिक सत्ता, जो 
अब तक मजदूरों पर वे अपनी मान रहे थे, कायम नहीं रहती थी । दूसरे 
पंच के लिए मजदूरों की तरफ से बाहरी आदमी होंगे ओर उनकी अपने 
“पर में घुसने दना उन्हें हानिकर मालूम हाता था। उनकी कठिनाइयो 
का विचार करके हम लोगों ने यह मंजुर कर लिया कि रियासत के ही 
ग्रादमी पंच रहें व जहां तक बने एक ही आदमी ऐसा तलाश किया 
जाय जिस पर दोनों पक्षों के लोगों का विश्वास हो । चुनांचे हमने तत्का- 
लीन प्रधान मन्त्री श्री बापना साहब को दोनो वरफ से एकमात्र पंच 
नियत करने का प्रस्ताव किया | सेठ हुकमच-दर्जी की ओर से इसको 
पस+#द नहीं किया गया । लेकिन हमारे स्वभाव की सौम्यता, हमारी सद्‌- 
भावना, भमलमनसाहत, व दोनो पक्ष के लिए. सम्मान-पूर्ण समभोते की 
हमारी इच्छा--एक ही शब्द में हमारी अहिंसा-पद्धति के वे कायल होजाते 
थे। एक ओर हमने जहां हड़ताल को सुदृद बनाया, तहां दूसरी और 

१ उस समय के बम्बरई के उग्रवादी मजूर-नेता 
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मालिकों का या मिल का बिला वजह कोई नुकसान न हो, मालिकों या 
उनके आदमियों का किसी तरह अपमान न हो ,इसका बड़ा खयाल रबखा। 
इसका असर उन पर हुए बिना न रहा- यहां तक कि एकबार जब हम 
निराश होकर सेठ हुकमच दजी से अखिरी बातचीत करने गये और 
कहा कि अब हम लोग जाते हैं, आप पंच बनाने पर राजी नहीं होते 
ओर मजदूर इसके बिना दूसरा फैसला मंजुर नहीं कर सकते, सिवा इसके 
कि उनकी मांग ज्यों की त्यों मंजुर करली जाय--अ्र्थात्‌ घ्टे कम करने 
की वजह से एक पा: भी मजदूरों कम न कीजाय--तो हमारा ज्यादा रहना 
फजूल है| मजदूर अब तक एक संगठन, एक अनुशासन में थ, शान्ति 
का पाठ सीख रह थ । अरब हमारे जाने पर वे अपने आप स्वतन्‍्त्र हो 
जायंगे, अब थआ्राप जाने या वे जानें ।' तो उन्होंने हमसे कहा--'नहीं, 
फैसला वो आप ही लोगों से कराऊंगा । आप हमारी कठिनाइयों को 
समभने का यत्न करते हैं ।! मजदूरों के तो हम विश्वास-पात्र इसलिए 
थ कि उनकी वाजेब मांगे पर हम बराबर रढ बने रहे | उनके सद्भठन 
की मजबूत बनाते रहे, हड़ताल के सिलसिले में हर तरह की सहायता व 
सुविधा उन्हें द देते रहे । 

इसका प्रमाण ने लिग्वे संत्राद से मिलता है जा एक मालिक व 
हमारे एक मान्य मित्र के बाच हुआ था-- 

मालिक-- हड़ताल ता जल्दा खत्म होती दीग्वती नहों ।” 

मित्र --क्यों, हरिभाऊजी वो सममोते का बहुत उद्योग कर रहे हैं ।” 

क्या कर रहे हैं, उनके आजाने ही से तो हड़ताल इतनी मजबूत व 
लम्बी होगई | नहीं तो अब तक हमने मजदूरों को ठोक कर दिया होता ? 

मित्र को बुत लगा । हां, हरिमाऊजो ने आकर गलती को, नहीं 
7 िक अ ताहब की नाक अ्रत्र तक उड़ गई होती ! और आप भी 
खुने आम मोटर पर दोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे ।” 

इधर मालिकों का हृदय हमारी ओर आकर्षित होता था क्योंकि हम 
उनकी कठिनाइयों व प्रतिष्णा का प्रा ध्यान रखते थे । बारिशके दिन थे । 
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हड़ताल ऐसी मुकम्मिल थी कि मशीनों को तेल देने के लिए भी मालिकों 
को आदमी नहीं मिलते थ । उन पर जंग चढ़ रहा था, व बहुत खराब 
हो जाने का अन्देशा था। जाल साहब (हुक्मचन्द ्रप के मेनेजिंग डाय- 
रेक्टर) ने बात-चीत के दोरान में मुझसे कहा--उपाध्यायजी, एक 
बड़ा नुकसानः हमारा हो रहा है और उससे मजदूरों का कोई फायदा 
नहीं । आपकी मदद के बिना वह नुकसान रुक नहीं सकता, उसमें मज- 
दूरों को भी कुछ तो नुकसान होगा ही । तमाम मशीनों पर बारिश की 
वजह से जंग चढ़ रही है। उन्हें जल्दी ही तेलन दिया जायगातो 
बहुत खराबी पेदा हो जायगी । आखिर एक रोज मिल तो चलनी ही 
है। जंग चढ़े साँचे मजदूरों को मिलेंगे दो कई दिन वे भी पूरा माल न 
ना सकेंगे वे उनकी आमदनी पर इसका असर पड़ेगा ।' 

मैंने महसूस किया कि इनका यह कष्ट सच्चा है, ओर मजदूरों के 
'प्टि-बिल्दु से भी इस पर सोचने की जरूरत है। मैंने पूछा 'तो आप 
मया मदद चाहते हैं! 

(सर्फ इतनी ही कि थोड़े से आदमी-- मजूर दे दीजिए. जो मशीनों 
को तेल दे दें ।' 

मुझे सनन्‍्देह हुआ कि कहीं यह हड़ताल तोड़ने की तरकीब तो न 
हो | क्योंकि हड़ताल प्रायः तमीतक कायम रहती है जब तक एक भी 
आदमी मिल के अन्दर न धंसने पावे | जहाँ एक भी ईंट खिसकी कि 
सारी इमारत ढहने की शुरूआत समक्रिए | श्रतः मैंने कह्य --“आदमी 
भेजने से तो हमारी हड़ताल में कमजोरी आ जायगी | श्रापके लोग उन्हें 
बहका-बहकू कर मिल चलाने की कोशिश करंगे।' 

“नहीं, भें वादा करता हूँ कि ऐसा हरमिज न होगा ।' 

भें सोच में पड़ गया कि क्‍या किया जाय ! मैंने कहा-अच्छा 
सोचू गा।' मैंने तय किया कि मजदूरों के आगेवानों के सामने यह 
मसला रक्‍खा जाय। जो शक मुझे हुआ यही उन्हें भी हुआ । लेकिन 
हमने उन्हें समाया कि अपना भरूगड़ा मालिकों से है, कारखाने या 
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मशीनों से तो हे नहीं। मशीन को नुकसान पहुँचने से अपना क्या 
फायदा होगा, उलया कुछ समय तक मजदूरों को भी नुकसान ही उठाना 
पड़ेगा ।!' तब सवाल हुआ कि उन्हें मदद केसे पहुँचाई जाय ? किसीने, 
शायद लालाजी ने ही, सुझाया कि एक शर्त पर हम अपने आदमी 
भेज सकते हैं--'मालिकों का कोई आदमी उनसे बातचीत न करे । उन 
पर निगाह रखने के लिए तेल देने वाले आरदमियों के साथ हमारा एक 
विश्वास-पात्र आदमी अंदर जायगा, ओर यदि मालिकों के किसी भी 
आदमी ने उनसे कुछ भी बात-चीत की तो सब तेल वाले उसी दम लोट 
आपवंगे, ओर फिर मिल में पांव न रखंगे, भले ही मशीनें व कारखाना 
चोपट हो जाय ।' 

जाल साहब ने यह शत मंजूर की व मशीनों को तेल देने को सुविधा 
कर दी गई । इस घटना का असर खुद जाल साहब व उनके द्वारा 
मालिकों पर भी पड़ा । व इसके फल-स्वरूप आगे चल कर समभीते का 
एक मार्ग निकल आया | 

जब हम शुद्ध न्याय पर दृष्टि रखते हैं, हक से अधिक अपने या अपने 
पक्ष के लिए कुछु नहीं चाहते, व साथ ही अपने विरोधी की हानि, कठि- 
नाई व मान-सम्मान का ध्यान रखते हैं तो हमारी गति व प्रगति इतनी 
जोरदार व निश्चित हो जाती है कि संसार में उसे कोई शक्ति कुश्ठित नहीं 
कर सकती । क्योंकि विरोधी का दांव तभी चलता है जब हमारे पक्ष में कोई 
अनेतिक या ग़लत बात होती हो । तय्स्थ आदमी भी हमारे तरफदार 
होने लगते हैं; क्योकि उन्हें हमें दोष देने के लिए कोई कारण नहीं 
मिलता । अिसा-मार्ग की यही खूबी हे । 

इस घटना के फल स्वरूप एक दिन मालिकों की तरफ से एक मित्र ने 
मुझे सुकाया--'उपाध्यायजी, आ्राप लोगों की सद्भावना की मैं दाद 
देता हूँ । इसलिए, मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्या रास्ता निकाला 
जाय जिससे आपका पंच का उसूल भी कायम रहे व मालिकों को भी 
कोई घाया न हो | मुझे! एक बात सूकी है, पर वह है ऐसी अ्रठपटी कि 
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शायद आपके गले न उतरे । मगर मुर्के उसके सिव्रा अब कोई रास्ता 
दिखाई नहीं देता । और मुझे; विश्वास होता है कि आप उसे मंजुर कर 
लें तो मजदूरों का भी कोई नुकसान न होगा । 

“जरूर बताइए ।! 

“आप सेठ हुक्मचन्द को हुक्मचन्द ग्रुप का पंच दोनों ओर से मंजूर 
कर लीजिए,। इससे सब कगड़ा खतम होजायगा ।? 

मेरे दिमाग में मानो किसीने बिजली चमका दी। बिना ज्यादा 
सोचे ही मुझे, मानो अन्तः प्रेरणा से, यह लगा कि निश्चय ही यही एक 
मात्र हल है, ओर इसमें मजदूरों की कोई हानि नहीं । मैंने सोचा कि 
इस समय सचमुच ही हुकमचन्दजी मजदूरी को खुश करने की कोशिश 
करेगे, व मजदूरी नहीं काठगे। परन्तु दूसरी तरफ जिनसे झगड़ा उन्हींको 
पंच बना देने की बात लोक-दृष्टि में भोंडी ही लग सकती है। सचमुच 
यदि मालिक मजदूरों के इतने विश्वास-पात्र बन जाये तो इसे अहिंसा की 
बड़ी विजय कहनी होगी, परन्तु इसमें दोनों ओर से अपने लाभालाभ की 
ही दृष्टि प्रधान थी । मालिकों के पक्ष में यह बात पड़ती थी कि उन्होंने 
खुद ही--भले ही पंच की हेसियत से--इस भगड़े को निपणाया, यदि 
स्थ्रायतव की गई तो जस उन्हींकों मिलेगा, मजदूरों के पक्ष में मुझे यह 
जंच रहा था कि ओर कोई पंच होंगे तो जरूर थोड़ी-बहुत कणोती 
होजायगी; परन्तु हुकमचन्दजी के होने से, कम से कम इस समय तो--- 
कणेती नहीं होगी । 

परन्तु इन्दोर में अपने जिस किसी मित्र से मेंने इसकी चर्चा की 
उन्होंने मेरी दिल्लगी उड़ाते हुए कहा-- खूब, हुकमचन्दजी को आप पंच 
बनायगे, मजदूरों में अपनी इज्जत सही-सलामत रखनी हो तो ऐसी 
जिम्मेदारी न लेना । मालिकों का क्‍या भरोसा १ जिनसे झगड़ा उन्हीं- 
के हाथ में मजदूरों की गदन दे देना तो परले सिरे की मूखंता होगी ।! 
छोटे से लेकर बड़े तक की टीकाओं का यह सारांश है। लेकिन मुझे 
तो जंच गया था कि इसके सिवा दूसरा हल नहीं, व मजदूर की कयैतों 
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बिल्कुल न होगी । अ्रतः इस टिप्पणी व उपहास के वातावरण में भी 
मेरा विश्वास दृढ़ बना रहा | 

में अहमदाबाद पहुंचा । लाला गुलजारीलाल ने सुनते ही उपहास 
के स्वर में कहा-- खूब ऑफर! लाये आप १ दुनिया क्‍या कहेंगी ! 
मजदूर कभी इसे पसन्द भी कर सकते हैं ?” मैंने कहा --“यह कितनी ही 
हास्यास्थद बात हमें दीख पड़ती हो; पर हल यही है, व इसमें मजदूरों 
की कोई हानि न होगी --इसका मुझे विश्वास होता है । सारी परिस्थिति 
के अध्ययन का जो सामूहिक असर मेरे मन पर पड़ रहा है उसके फल- 
स्वरूप मेरी अन्तरात्मा यही कहती है ।' जब मैंने बहुत जोर दिया तो 
हम लोग शंकरलालजी ब्रेंकर के पास गये । उन्हें भी यह प्रस्ताव बिल्कुल 
नहीं जंचा । अ्रन्त में बापूजी के पास हम सब गये। उन्हें भी यह 
अटपटा तो लगा; पर मैंने अ्रपना सारा दृष्टि-बिन्दु खोल कर रक्‍्खा व 
अपना आत्म-विश्वास प्रकट किया तो वे बोले 'तो अच्छा, इसकी सामने 
रख कर चलो, मगर मजदूरों की राय न हो तो यह न करना ।” मामला 
विकट व प्रसंग बड़ा नाजुक था । जोखिम भी कम नहीं थी। मजदूरों में 
तरह-तरह के तक फैलने का अन्देशा था। अ्रतः लालाजी भी मेरे साथ 
आये । यह हमारे बुद्धिकोशल व अहिंसा दोनों की परीक्षा का विकट 
अवसर था । यदि इस “आफर' को ठुकरा देते हैं तो फिर चारों ओर 
अन्धकार के सिवा कुछु नहीं दीखता था, यदि स्वीकार करते हैं तो सर 
पर नंगी तलवार लटकाने के बराबर था। अतः बहुत फू क-फू क कर 
चलने का हम लोगों ने निश्चय किया । मजदूरों के सामने इस सुझाव 
को रखने के पहले हमने खुद सेठ हुक्मचन्दजी से ही बात-चीत करने 
का निश्चय किया व उसका परिणाम देकर आगे काय-क्रम निश्चित 
करना तय किया | उनके रुख का हम पर अनुकूल ही असर हुआ-- 
हमने सेठ साहब से कह्दा--“मजदूरों को आप अपना बेटा कहते हैं, अब बापा 
के ही सिर पर पंच की हेसियत से फैसला करने का बोक पड़ना चाहत 
है, बाप ने बेटों को प्रसन्‍न करने का यह अब्रसर खो दिया तो हमारी 
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जिम्मेदारी नहीं, हम मजदूरों की तरफ से आप से कोई रिआयत नहीं 
चाहते, सिर्फ न्याय चाहते हैं ।' उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वे पंच की 
हेसियत से न्‍्यायही करंगे, परन्तु बाप की हेसियत से मजदूरों के प्रति 
हृदय में सहानुभूति भी रखते हैं। इससे मुझे व लालाजी को भी 
उत्साह मिलां। बाद में इस चीज को मजदूरों के आगेवानों व फिर 
मजदूरों के गले उतारने में लालाजो ने जो चातुर्य प्रदर्शित किया उसकी 
मुझ पर गहरी छाप पड़ी | बे न होते तो यह काम मेरे अकेले के बूते का 
ही था। उन्होंने मजदूरों के आगेवानों का एक शिष्ट-मण्डल सेठ साहब 
से मिलने मिजवाया | उनसे कहा-- सेठ साहब की बातव-चीत का हम पर 
अच्छा असर हुआ है, हमें विश्वास हुआ है कि वे अपने साथ इस 
समय न्याय ही करेंगे। मजदूरों की गर्दन नहीं काय्ंगे। लेकिन आप 
लोग भी उनसे मिल लीजिए--आपके दिलों पर भी ऐसा ही असर पड़े 
तो हम सब मिलकर सब मजदूर भाइयों को इसके लिए समभायेंगे |! इधर 
सेठ साहब से हमने कहा - हमें तो यह प्रस्ताव जच गया है, परन्तु जब 
तक मजदूरों को न जँचे तब तक अपनी जिम्मेदारी पर यह जोखिम लेना 
हम नहीं चाहते । मजदूरों के आगेवान आप से मिलेंगे। उनपर जो असर 
आपके रुख का पड़ेगा उसीसे उन्हें मजदूरों को समझाने का उत्साह या 
अनुत्साह मिलेगा और उसी मात्रा में हम भी उसमें सफल या 
असफल होगे ।! 
आगेवान लोग बहुत प्रभावित होकर लोटे तब मजदूरों की आमसभा 
बुलाकर उसमें प्रस्ताव की चर्चा की | सेठ हुक्मचन्दजी तथा (स्व०) द्रविड 
वकील को मजदूरों की तरफ से पंच घोषित किया गया | हुक्मचन्द ग्रूप 
के लिए हुक्‍्मचन्दजी व मालवा मिल के लिए द्रविड साहब मालिक व 
मजदूर दोनों की तरफ से पंच नियत किये गए.। इस पर अधिकांश मजदूरों 
के दस्तखत करा लिये गए । दो महीने के बाद दोनों ने फैसला दिया 
जिनमें मजदूरी न काटने की घोषणा की गई | इस तरह मजदूरों की तीनों 
मांगे (१) बोनस मिले, (२) कामके घण्टे १० कर दिये जायं, (३) मजदूरी 
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न काटी जाय, पूरी हुई | चोथा लाभ यह हुआ कि मजदूर संघ कायम हो 
गया, जिसके सभापति श्री द्रविड वकील, उपसभापति जाल साहब व 
में प्रधान मंत्री लाला गुलजारीलाल बनाये गये | 
लालाजी कहते थ कि ऐसी सफल हड़ताल हिन्दुस्तान में यह पहली 
ही है जिसमें मजदूरों की सब मांगें पूरी हुई हों व इतने लाम एक 
साथ हुए हों | 
लक दे लक 


हृद्य- मनन्‍्थन 

इस हड़ताल के सञ्लाल्न व शुभ समाप्ति के दरमियान ऐसे कितने ही 
अवसर आये जिसमें मेरा खूब हृदय-मन्थन हुआ । कई नये अनुभव 
हुए. और विश्वास भी बहुत बढ़ गया। अरहिसा का पालन कैसे एक 
और मनुष्य को तेजस्वी व अदम्य बनाता है, तथा दूसरी और सममदार 
(720850790९) सम्य व विनम्र बनने के लिए विवश करता हे, इसका 
अनुभव हुआ । मजदूरों की जाहिरा अहिसा ने सरकार, मालिक व नाग- 
रिक सब पर असर किया व तीनो की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई। 
इसके दो-तीन अनुभव यहां देने लायक हैं । 

हड़ताल के सिलसिले में मुझे प्रधान मन्त्री से अक्सर मिलना 
पड़ता था | मैंने उनसे चाहा कि इस मामले में सरकार किसी का पक्ष न ले 
घण्ट का फेसला कर देने के बाद जब तक मजदूरों की तरफ से शान्तिमंग 
नहीं होता, सरकार को दखल देने की कोई जरूरत नहीं पैदा होती | आप 
या तो समभौोते की कोशिश कर सकते हैं या तटस्थ रह सकते हैं। तरफ- 
दारी आप किसी की न करें। क्‍योंकि मजदूरों को यह अन्देशा है कि 
सरकार मालिकों के साथ है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि सरकार 
न मालिकों का नुकसान चाहती है, न मजदूरों का । वह शान्ति चाहती 
है व चाहती है कि मिलें जल्दी चालू हो जाय॑ । इसमें जो विष्न डालेंगे 
उनसे सरकार नाराज होगी ।? चू कि. मजदूरों की बहुतेरी शिकायतें पुलिस 
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व मालिकों की तरफ से उन तक पहुँचती रहती थीं, इसलिए में उनसे 
जब तब मिल लिया करता था व मजदूरों की स्थिति स्पष्ट कर दिया करता 
था। एक बार मालिकों में से एक ने उनसे कहा-- श्राप तो मजदूरों की 
तरफदारी करते हैं । हरिभाऊजी बार-बार आपसे मिलते हैं, इससे श्राप 
की सहानुभूति एक ही तरफ बढ़ती जा रही है ।” इसके बाद जब में 
उनसे मिलने गया तो उन्होंने इस संवाद का जिक्र किया। मैंने समभा 
शायद इनकी मन्शा यह हो कि में उनसे न मिला करू | मैंने कहा-- 
“आ्राप खुद देख सकते हैं कि मैंने मजदूरों की तरफ से कोई अनुचित बात 
आपसे चाही हो, या मालिकों के खिलाफ आपको कभी भरना चाहा हो । 
मजदूरों की स्थिति आपके सामने गलत तौर पर न आती रहे, इसी की 
चिन्ता मेने रक्‍बी है। फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरा आना 
ग्रवाच्छुनीय है तो मुझे न आने से कोई दुःख न होगा ! सिर्फ इतना ही 
कि मुर्के मजदूरों की तरफ से बहुतेरी बातें साव॑जनिक रूप से कहनी व 
लिखनी पड़ंगी, जिनसे समस्‍यायें और उलभक सकती हैं। वेसे यह एक 
तरह से अच्छा भी है । में मजदूरों की तरफ से जो कुछ उचित दोखे 
करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा, आप राज्य की ओर से स्वतन्त्र ही हैं । 
लेकिन इसमें, सम्भव है, मुर्के राज्य से उलमे जाना पड़े ओर आपको भी 
कटु-कत्तव्य का पालन करना पड़े । मालिक लोग अगर इसमें खुश हैं तो 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।' 

उन्होंने कहा--“नहीं मेरा यह मतलब नहीं है । मैंने तो यों ही चलतू 
बात आपको सुना दी | में जो कुछ करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझ 
कर ही करता हूँ ।” 

>< >< >< >< 

यह सुझाव आया कि श्री बापना साहब को दोनों ओर से पंच बना 
दिया जाय | इस सुझाव की खूबी यह बताई गई थी कि बे राज्य के प्रति- 
निधि हैं, अतः मालिकों के हित उनके हाथ में सुरक्षित हैं | पंच हैं, इस- 
लिए. मजदूरों के साथ भी न्याय ही करेंगे। फिर बाहरी आदमी पंच न 
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हो' इस आवाज का भी समाधान इसमें हो जाता है। ये दलील मौज 
होते हुए भी मुझे यह आशंका ही रही कि बापना साहब को पंच बनाने 
में मजदूरों को घ्राण रहेगा । मालिक लोग *) रुपया मजुरी काटना 
चाहते थ। मुर्के यह अन्देशा था कि बापना साहब दोनों पक्ष को राजी 
रखने के लिए. “2 जरूर काटने का फैसला दंगे। इधर उनके सोजन्य की 
छाप बराबर मुझ पर थी। दूसरा हल भी नहीं दिखाई देता था। उधर 
मजदूरों के नुकसान होने का भी डर। इस कशमकश से में एक दिन- 
रात बेचेन रहा। मुर्के रात भर नींद नहीं आई, व परमात्मा से प्रार्थना 
करता रहा कि कहीं वापना साहब को पंच बनाने की जिम्मेदारी लेकर में 
हजारों मजदूरों की हानि की जोखिम तो नहीं ले रहा हूँ | अन्त को लाला- 
जी व में दोनों इसे स्वीकार कर लेने के ही नतीजे पर पहुँचे । ईश्वर की 
दया ही समझना चाहिए, कि मजदूरों की तरफ से स्व्रीकृति-पत्र चला जाने 
पर भी हुक्मचन्द ग्रुप वालों ने इसको मंजुर नहीं किया । मुर्के अब भी 
यही लगता हे कि बापना साहब -2) जरूर कय्वाते; परन्तु परमात्मा को 
यह मंजूर नहीं था, अ्रतः हुकमचन्दजी को पंच बनाने जेसा अटवठा 
प्रस्ताव कराके भी श्रन्त को उनसे मजदूरों का १ पैसा भी न कटने दिया । 
इससे मेरी ईश्वर-श्रद्धा बढ़ी, ओर कुछ ऐसा अनुभव करता हैँ कि जिस 
काम का शुभ परिणाम न निकलने वाला हो उसका कुछ खय्का पहले ही 
से हो जाया करता है। यह भी अनुभव होता है कि किसी अवांछुनीय 
बात की ओर प्रवृति होती हो तो भगवान्‌ न जाने कहां-कहां से किस तरह 
उसमें रुकावट डाल देता है। इसे में भगवान्‌ की अपने पर कुपा व बड़े 
बूढ़ों तथा गुरुजनों का आशीवांद ही समभता हूँ। ऐसा भी अनुभव कई 
बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को देखते ही अचानक मरे ऐसा लगा कि 
इसमें कोई गहरी खराबी होनी चाहिए, तमाम जाहिरी अच्छाइयो के मेरा 
वह खटका बना ही रहा व अन्त में कुछु समय बाद उसका गहरा पील- 
खाता खुला । मेंने यह भी अनुमव किया है कि जब अन्तःकरण की प्रेरणा 
पर चलता हूँ वो भाड़ी-फड्ूड, कुएं-खाई में गिरते हुए भी साफ--पाक 
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बाहर निकल आता हूँ, लेकिन बुद्धि की कतर-ब्योंत में पढ़ जाता हूँ तो 
धक्के खाता रहता हूँ। फिर भी कई बार अन्तरात्मा की आवाज़ पर 
चलने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि कल्याण उसीमें दीखता है। मुझे 
ऐसा लगता है कि जिस अंश तक मनुष्य की आत्मा में मलिनता होती है, 
कोई कसर व कच्चाई होती है, उसी अंश तक उसमें ऐसे साहस का 
ग्रभाव पाया जाता है। उस मलिनता के स्वरूप पर विचार करता हूँ तो 
काम, कोघ, लोभ, मोह, मद, मत्सर--इनमें कोई एक या अधिक 
विकारों का आवरण आत्मा पर छाया हुआ होना चाहिए.। मुझे ऐसा 
लगता है कि इनमें से काम व अहंकार का आवरण मुझे ओर विकारों से 
अधिक दबाये दुए है । में जाग्रत रह कर इनसे लड़ने में प्रयत्नशील हूँ । 
फल तो स्वथा परमात्मा के ही अधीन है । 
>< >< >< >< 

हड़ताल चलते-चलते कई दिन हो गये । मालिकों ने बापना साहब 
जसे तक को पंच बनाना मंजुर न किया तो एक ऐसा अवसर आगया 
जब लालाजी व मैं--दोनों बिल्कुल निराश हो गए। मजदूर बार-बार 
खाकर हमें डाँटने लगे कि आप लोगों से कुछ न होता हो तो अ्रब हमें 
छुद्टा छोड़ दीजिए. । हम अपने बल-बूते-मतलब मार-घाड़ लूटठ-पाट- 
पर दो दिन में फेसला करा लेंगे। मालिक लोग एक-न-एक बहाना निका- 
लते रहते हैं ओर आप लोग कोई जोर नहीं लगाते | ग्रब आपके तरीके से 
काम नहीं होता दीखता । हमें क्यों रोक रहे हैं !” बमुश्किल तमाम हमने 
उनसे १०-१५ दिन का समय ओर मांगा ओर रात को दोनों इस नतीजे 
पर पहुँचे कि अब तो यहाँ से अपना-सा मु ह लेकर ही वापिस लोगटना होगा । 
इससे चित्त बहुत भारी-भारी हो रहा था। लालाजी वो शायद १-२ 
दिन में अहमदाबाद चले गये । में अकेला नित्य परमात्मा से प्राथना 
करता कि श्राखिर क्या इसीलिए तूने मुझे अजमेर से यहां भिजवाया ! 
यह तो शुरू में ही मुह काला कराने का ढंग बना दिया । अच्छा, श्रगर 
तेरी यही मर्जी है तो यही सही । हमारा मुह काला भले ही हो, पर तेरी 
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मरजी होने दे । इस प्रार्थना के बाद मेरे हृदय का भार हल्का हो गया । 
में इस दुष्परिणामके लिए तैयार हो गया ओर अरब एक वैज्ञानिक की तरह 
गलिप भाव से परिस्थिति को देखता रहा | कुछु ही दिनो में मालिकों 
की तरफ से एक सज्जन ने सर सेठ हुकमचन्दजी को पंच बनाने का 
सुझाव पेश किया, जिसमें मु्के वास्तविक हल दिखाई दिया श्रीर अ्रन्त को 
ऐसा ही साबित भी हुआ । 


बा 3 व 


एक नई कसोटी 

इन्दौर से फारिग होते ही एक नई कसोटी सामने थ्रा गई | नीमच 
(छावनी) में यादव-युवर्कों का एक सक्भठन अस से चला आरहा है। ये 
लोग काम तो इमारत आदि बनाने का करते हैं; परन्तु गिनती हरिजनों में 
होती है। इन्होने सबर्णों की अनुमति से अपना एक स्वतन्त्र मन्दिर 
बनवाया । इस पर किसी सनातनी ब्राह्मण ने यह व्यवस्था दी कि जो 
अछ्ूता की पूजित मूर्ति का दर्शन करते हैं उनकी कई पीढ़ी नरक में जाती 
हैं। इससे दोनों में बड़ी कशमकश चल रही थी। ऐसे वातावरण में 
वहां के यादव-युवर्कों ने एक परिषद को आ्रायोजना की व उनकी तरफ से 
वहां के प्रसिद्धू--अब स्व० सेठ श्री नथमलजी चोरडिया राजस्थान सेवा- 
संघ्रके मंत्री श्री रामनारायणजी चोधरीकों उसके सभापतित्वके लिए लिवाने 
ऋ्राये। वे नही जा सके व उन्हाने उनको मुझे ले जाने का सड़त किया । 
चोरडियाजी का यह प्रथम ही परिचय मुर्के हुआ । नवरात्र के दिन थे | 
हमारे यहां व्रत व पूजन होता है, ओर मेरे लिए उन दिनों बाहर जाना 
सम्भव नहीं था । फिर भी जब हरिजनो का प्रश्न सामने आया तो इस 
कर्तव्य से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता या | एक ब्राह्मण के नाते मैं 
मानता हूँ कि हरिजनों की सेवा का सबसे पहला हिस्सा उनका होना चाहिए 
ओर यदि परिस्थतियों ने मुर्के मजबूर न कर दिया होता तो अपना जीवन 
इसी कार” में दे देता । ऐसी मेरी भावना होने के कारण में बड़ी दुविधा में 
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पड़ा । अन्त को यह तय रहा कि मेरे बजाय भाई वेजनाथजी महोदय को 
सभापति बनाया जाय; में साथ चलूंगा, मगर अष्टमी को, पृजन के दिन, 
लोट आऊ गा । हमारे साथ श्री कृष्णच-द्र जी विद्यालंकार--अब अजुन 
के सम्पयादक -ब श्री हरि जी--- उस समय के ब्रह्मचारी हरि, भी थे । 

सुबह नौमच स्टेशन पर उतरते ही चोरडियाजी ने संबाद सुनाया कि 
परिषद के आयोजन से नीमच, छावनी व वघाना, तीनों के सवर्ण चिढ् 
गए. हैं व उन्होंने परिषद्‌ के तथा परिपद्‌ में सहयोग देने वालों के बहिष्कार 
का प्रस्ताव पास किया है। तदनुसार हम आगन्तुकों को न कहीं कोई 
ठहरने को मकान मिल सकता है, न खाने को रोटी या अनाज । हमें 
इससे पहले इस परिस्थिति की न तो कोई जानकारी ही थी, न कोई आशंका 
ही। सुनते ही हम सब स्तंभित होगए। हम तोन यहां के लोगों को 
जानते हैं, न परिस्थिति को । आपके बुलाये हम आगये हैं। जैसा आप 
बतावे बैसा किया जाय | लेकिन में इतना कह दू कि परिपद्‌ किये बगैर 
हमारा लोटना बहुत ही बुरा होगा--चाहे जो हो, भले ही एक-दो रोज़ 
ज्यादा लग जाये, मगर उत्सव जरूर होना चाहिए ।' चोरडियाजी जबां- 
मर्द थे। बोले खाना तो में आपको अपने घर खिलाऊगा। भले ही 
मुझे बिरादरी वाले खारिज करदें | मगर ठहरने का सवाल विकट है । 
हरिजनों के यहां हम लोग जान-बूककर ठहरना नहीं चाहते थे, क्योकि 
इससे सवर्णों के सहयोग का प्रश्न ओर जटिल होजाने की आशइ्ूग थी । 
हमें तो उनका हृदय जीवना था--अरहिंसा व सहूलियत से काम करना 
था। मेंने पृ छा कोई धर्मशाला, सराय भी है या नहीं । 

“है तो, मगर उनके मालिक शायद ही हिम्मत करें ।” 

“हां तो आर्यसमाज की बड़ी धूम रहती है | क्या कोई आर्यसमाजी 
भी ऐसा नहीं है, जहां हमारे ठहरने का प्रबंध होजाय ?” 

“धर्मशाला तो एक आयसमाजी सेठ की ही है; पर उनमें भी इतनी 
हिम्मत नहीं हे कि बिरादरी वालों का रोष सहन करे ।? 

“घथमंशाला में किसी का क्‍या लेना-देना | वहां ठो सभी यात्री ठहर 
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सकते हैं। कया यात्री के नाते हमें वहां ठहरने का अधिकार नहीं है । आप 
तो हमें वहीं ठहराइए--जब कोई निकालने आवेगा तब देख लेंगे ।! 

यह विचार सब को पसन्द आया व चोरडियाजी ने कहा कि आपको 
निकालने की जुरत शायद कोई न करे | 

तब हम लोग वहीं चले | यादव-युवकों व बालकों व कुछ बड़े-बूढ़ों 
से घिरा हुआ हमारा जलूस छावनी में चला । तो कोई हमें देखकर मुंह 
बनाता, कोई दूसरी तरफ देखकर थूक देता, चेहरों पर घृणा का भाव 
भलकता हमने देखा । जीवन में ऐसे 'स्व्रागत' का यह पहला ही अवसर 
था। हमने इसे परमात्मा की कृपा के रूप में ही अपनाया । जी में हुआ 
कि चलो यह भी एक नया अनुभव है, देख इसमें से क्या नतीजा निकलता है । 

धमंशाला में टिक गये व चोरडियाजी के यहां भोजन करने गये। 
उनके घर में सेठानो से कगडढ़ा होगया । वे पुराने विचार की हैं ओर 
अपने विचारों की बड़ी दृढ़ भी हैं। इधर चोरडियाजी बसे ही बात के 
धनी, थान-बान के आदमी । उन्होंने कह दिया-घर मेरा है, मिहमान मेरे 
बुलाये हैं, जरूर मेरे यहां भोजन करेंगे, वुम लोगों को ऐतराज हो तो 
दूसरे घर में चली जाओ, में उन्‍हें खाना बनाकर खिलाऊ गा ।” अब तो 
सेठानीजी लाचार होगई । 

पहुंचते ही परिस्थिति का अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला 
कि केवल सवर्णा का ही विरोध इस परिषद्‌ में नहीं है, बल्कि यादवों के 
चोधरियों व बड़े-बूढों का भी विरोध है। वे नवयुवकों के नेता श्री 
धनीरामजी से इस बात के लिए नाराज थे कि वह उनकी जात-पंचायत 
में दखल देते हैं व उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। मतलब कि परि- 
धद्‌ या उत्सव तभी सफल हो सकता था जब एक ओर यादवों में एकता 
हो, फिर यादवों व सवर्णों में सहयोग हो । भीतरी व बाहरी दोनों कठि- 
नाइयों का सामना हमें करना था । 

हमारे धमंशाला में टिक जाने व चोरडियाजी के घर खाना खाने का 
असर यह हुआ कि सवरणों में जो सुघारक प्रद्वत्ति के थे उनका कुछ होसला 
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बढ़ा | फिर भी दिन में तो प्रायः सब हमसे मिलना टाल रहे थे, अ्रतः 
दिन हमने भीतरी कठिनाइयों को समभने व दूर करने में बिताया। रात 
की १-२ आयंसमाजी हमसे मिले । उनकी सलाह से परिषद्‌ को सफल 
बनाने की योजना बनी । यादवो की फूट मिटाने की जिम्मेदारी मैंने ली; 
सवर्णों की सहानुभूति व सहयोग प्राप्त करने के लिए चोरडियाजी व अन्य 

एक-दो सुधारक मित्र उद्यत हुए । यह तय पाया कि स्थानिक लोगों के 
अलावा जो बाहरी सवर्ण नीमच, छावनी, बघाना, स्टेशन, श्रादि आस- 
पास हों, जिन पर यह बहिष्कार की तलवार न चल सकती हो, उन्हें 
उत्सव में बुलाया जाय, खास तोर पर लाने का प्रयत्न किया जाय । 

आन्तरिक एकता के लिए धनीरामजी व उनके युवकदल को मैंने 
बताया कि आप लोग पुरानी पंच-पंचायती के मामलों गें दखल न दे । 
अलग संगठन करके अपना सुधार-कार्य जारी रक्‍्खे | इससे बुडढों की यह 
अ्राशंका कि हमारा हक छीनना चाहते दें, दूर हो जायगी। बुडढों व 
सोधरियों को समझाया कि युवक-दल जो कुरीतियों को दूर करना चाहते 
हैं, उससे आपका हिन्दू-समाज में दर्जा बढ़ेगा । आपको चाहिए कि आप 
सुधारकों से नाराज न हो, बल्कि उनका बल बढ़ाव। युवकों को मैंने 
समम्राया कि उत्सव का स्वागताध्यक्ष अपनी पंचायत के बूढ़े चोधरी को 
बनाओ, जिससे उनकी यह आशंका आज से ही निमल होने लगे कि 
युवक बडढ़े-बूढों का, पंच के मुखियाओं का मानसम्मान नहीं करना 
चाहते । 

इन कठिनाइयों की वजह से पहले दिन पत्चिदू न हो सकी | लेकिन 
चारों वरफ से जो समाचार आने लगे उनसे यह निश्चय हो गया कि 
दूसरे दिन जरूर उत्सव हो जायगा, व उसमें कुछ सवण भी आ सकेगे | 

इधर विरोधी पक्षवालों ने चारों ओर यह प्रचार कर दिया कि बाहर 
से जो लोग आये हुए हैं, वे आर्यसमाजी हैं, ताकि सनातनी ओर खिंच 
जायं। यदि हम यह प्रत्यक्ष साबित कर सके कि हम आयंसमाजी नहीं हैं 
वो वातावरण के बहुत-कुछ बदलने की आशा थी। रात ही को मैंने 
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सुझभाया कि सुबह ही हम लोग नहा-वोकर तिलक लगाकर किसी राम- 
मन्दिर या कृष्णु-मन्दिर में दर्शन के लिए चलें । इससे बढ़कर प्रत्यक्ष 
प्रमाण हमारे सनातन-धर्मी होने का क्या हो सकता था १ फिर सोचा कि 
मन्दिर में चलने से या तो लोगों से, पुजारी आदि से भरूगड़ा होगा, या 
बातचीत का सिलसिला निकलेगा | दोनों स्थितियां अपने लिए, शुभ 
ही होंगी । 

हम चारों जो मन्दिर में गये तो दरवाजे पर ही कुछु लोगों ने योका--- 
“यह मन्दिर है, आप कहां जा रहे है !! 

में -- भगवान्‌ के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों क्या मनाही है ! 

वे लोग एक-दूसरे का मुंह दखने लगे । इतने में हम अन्दर चले 
गये; मूर्ति को प्रणाम किया व पुजारी ने चरणामत तथा तुलसीदल 
हाथ में रक्खा, हमने मक्ति-भाव से ग्रहण किया। इतने ही में कुछ 
लोग हमारे पीछे मन्दिर में घंस ग्राये । किसी ने पुजारी से कहा- नये 
आर्यसमाजी मन्दिर में घुस आये हैं, आप कुछ कहते नहीं ।' 

पुजारी के हृदय में भगवान प्रकट हुए--इन्हे कोन आर्यसमाजी 
कहता है, मूति को प्रणाम किया हे, चरणोदक व तुलसीदल लिया है, 
यों ही दूसरों को बदनाम करते हो !' 

हमारा आधा काम होगया । तब मैंने उनसे शान्ति-पूर्वक बेठ जाने 
के लिए. कहा व पूछा--'किसने कहा कि हम लोग आयंसमाजी हैं | हम 
में सिफ एक ही--$७्णुचन्द्रजी--आर्यसमाजी कहे जा सकते हैं, लेकिन 
ये भी मन्दिर में आये हैं | इसलिए कि भगवान राम व कृष्ण को वे महा- 
पुरुष जरूर मानते हैं। अगर आयंसमाजी मदर में आते हैं तो इससे 
हमारा महत्त्व घटता नहीं, बढ़ता ही है। और आप लोग यह बिना बात 
का बतंगड़ क्‍यों बना रहे हैं। अपने ही माइयों का बहिष्कार क्‍यों कर रहे हैं ! 

उन्होंने इस पर यादवों की शिकायतें शुरू कीं व हमारा अपराध यह 
बताया कि आप लोग इनके तरफदार होकर आ्राये हैं, इसलिए हम आप 
की भी नहीं चाहते ।” 
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में--किसने कहा तरफदार होकर आये हैं! हम हरिजनों में सुधार चाहते 
हैं, उन्हें सफाई सिखाना, मद्र-मांस छुड़वाना, पढ़ाना-लिखाना चाहते हैँ, 
क्या यह कोई बुरा काम है ? यदि यादव लोग सवरणों के साथ कोई 
दुव्यंबह्ार कर रहे हों तो हम उनका समर्थन करने हरगिज यहां नहीं 
गये हैं । हमें आने से पहले आप लोगों के विरोध का पता भी नहीं था । 
अब तो हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि १-२ दिन ओर यहां रहें व 
आपके इनके सम्बन्धों को ठीक कराद । अगर इसमें यादवां का कहीं 
कसूर हमको दीखा तो हम जरूर उनको समभावेगे, ओर उसमें उनका 
साथ न देंगे। हम तो शुद्ध न्याय के हामी हैं, हमें उनका या आपका 
पक्ष लेना मंजूर नहीं है ।' 

अब तो वे ओर सिटपिठाये । कहने लगे तो “आपको हमारे पंचो से 
मिलना चाहिए ।' 

“जरूर | हम सहर्ष मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेगे और उनमें जो 
वाजिब मालूम होंगी उन्हें जरूर दूर भी करेगे। हम फूट डालने या बढ़ाने 

हीं आये हैं, आपस सें प्रेम, सहयोग व एकता की धारा बहाने आये हैं । 
पंचो से हम केसे व कहां मिल सकेंगे ?? 

“उनसे पूछ कर हम लोग तीसरे पहर आपको बता सकेंगे |” 

'तो अब आप यह तो समझ गए न, कि हम लोग आयंसमाजी नहीं 
हैं श्र जिन्होने ऐसा प्रचार किया है उन्होने हमारे साथ कितना अन्याय 
किया है ? ओर अन्याय के वल पर आप लोग यादवों को ओर हमें 
हराना चाहते हैं ! कया यही सनातन धमं है ?' 

अरब वे ओर शर्मिन्दा हुए । मैंने कहा--तो आ्रापका यह ककत्तंब्य है 
कि जहां कहीं आप लोगों ने यह मूठ फेलाया है वहा-बहाँ इसका 
संशोघन करे ।' 

मेरा खयाल है, कि इस कार्य-क्रम का अच्छा ही असर हुआ। 
छावनी में यह बात अपने आप फेलने लगी कि ये लोग तो सनातन-धर्मी 
हैं। अब विरेभी पक्ष में ही एक दत्त हमारा समर्थक यदि नहीं तो हम- 
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दर्द जरूर बनने लगा । 

रात को जल्‍्सा हुआ | महोदयजी ने अपने भाषण में सवर्णों को 
राम व यादवों को लक्ष्मण बताकर दोनों को सहयोग व प्रेम से रहने व 
अपने रगड़ों-फगड़ों को मिटाने की अपील की, जिसका बड़ा असर हुआ। 
सवण जो सभा में आये, वेदो तरह के थे। एक तो सीधे सभा में 
आकर बेैठे--इनमें अधिकांश बाहरी लोग थे। दूसरे वे जो पहले वो 
फासले पर खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे, पीछे धीरे-धीरे मण्डप के पास व 
अन्दर भी आ गये। इनमें अधिकांश सुधारक दल के आयसमाजी 
ऋआ्ादि युवक थे | कुछ रुढिवादियों व बहिष्कारकों के लड़के भी थे । 

पहले दिन का उत्सव बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ | दूसरे ही 
दिन सुबह सुधारक-दल की तरफ से एक बिज्ञप्ति छुपकर बंटी जिसमें 
बहिष्कारक पंचों से कहां गया था कि कल की सभा में फला-फलां 
सवर्णा के घर के लोग उपस्थिव हुए थे; बहिष्कार-प्रस्ताव के अनुसार या 
तो उनके खिलाफ कोई कारवाई की जाय, नहीं तो आ्राज हम खुल्लम- 
खुल्ला सभा में जावेगे ।! अब बहिष्कारक बड़ो पेचींदा हालत में पड़ 
गये । उन्हीमें से कुछ लोगों के लड़कों के नाम उसमे दिये गये थे। 
अब खिलाफ कारंवाई करते हैं तो घर में ही झगड़े मचते हैं, फू पड़ती 
है, नहीं करते हैं, तो आज बहिष्कार-प्रस्ताव को शान ही किर-किरी 
हुए जाती है । 

इस वातावरण में मैंने उन्हें ग्रपनी तरफ से सन्देशा भिजवाया कि मैं 
आ्राज आप मुखियाओं से खुद मिलना चाहता हूँ, जिससे आपके दुभ्ख 
व कठिनाइयों के कारण जान सकू व हो सके तो उन्हें दूर करके यह 
आपस का झगड़ा खतम करा दू । वे इत्मीनान रकखें कि मैं आर्य-समाजी 
नहीं--सनातन-धर्मी हूँ व सनातन-धर्मं का अपमान कदाषि बरदाश्त 
नहीं करूगा । 

एक बगीचे में पंचों से तीसरे पहर भेंट हुई। उनकी दो आपत्तियां 
मुख्य थीं--एक तो यादव लोग हमको कुछ गिनते नहीं । दूसरे अछुत- 
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पूजित मूर्ति का दशन निपिद्ध है, अतः वे अपने विमान न निकालें | यों 
उनमें जा मद्र-मांस-नित्रेष व शिक्षा-प्रचार किया जाता है, उसके वे पक्ष 
में थे। परन्तु छूथआक्ूत उठा देना नहीं चाइते थे। पहली बात के बारे 
में भेने उनसे कहा कि में यादवों से कहँगा कि वे, जेसा कि महोंदयजी 
ने भाषण में कहा है सवर्णों को बड़ा भाई समर्के ओर उनके साथ कोई 
दुव्यबहार न करे । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने उन्हें समझाया कि 
परमात्मा सबका एक है व सबकी उसकी पुजा-अ्चा करने का अ्रधिकार 
है। बल्कि जो पीड़ित व पतित हैं उनके लिए भगवान्‌ का भजन-पूजन- 
अ्चन ओर भी ज्यादा जरूरी है। आपको तो उल्टा उन्हें विमान 
मनिकालने आदि के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। आप खुद अपने 
दरवाज़े बन्द करके मूर्ति के दर्शन तक नहीं करते हैं, यह परमात्मा का 
बड़ा अपराध व घोर नास्तिकता है। परन्तु परिडतो की व्यत्रस्था के आगे 
इन दलीलों का असर उन पर न हुआ । छूआछूत कायम रखने के पत्त 
में उनकी दलील पेट न्‍्ट थीं जो अक्सर सनातनी कहे जाने वालों की ओर 
से दी जातो हैं। मैंने उन्हें समझाया कि इस प्रथा का अ्रब जारी रखने 
से किस प्रकार हिन्दू-धर्म व हिन्दू समाज की शक्ति दिन-दिन घय्ती चली 
जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब में एक आत्मा है, धार्मिक दृष्टि 
से वह ऊचा है जो त्यागी, न्यायी, भला, परापकारी व ईश्वर-मक्त है | 
इन गुणों से ऊचाई-निचाई आंकोी जाती है न कि जात-पांत के लिहाज 
से। सामाजिक दृष्टि से हरिजन हिन्दू-समाज का अंग है ओर उसके प्रति अंग 
जेसा व्यवहार न किया जायगा तो वह हिन्दू-समाज से अलग हो जायगा। 
पर-तु इनका मी उन पर को४ खास असर न हुआ । तब मैंने उनसे 
कहा--कम-से-कम उनके इस उत्सव में तो आप लोगोंको बाधा न डालनी 
चाहिए। यह बहिष्कार का प्रस्ताव उठा लेना चाहिए। कल तो बहुतेरे 
सवर्ण उत्सव में आये थे, आज ओर भी ज्यादा आवगे, अतः यह आप 
का रवैया आ्आत्म-घातक ही साबित होगा । उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता 
तो महसूस की, पर प्रस्ताव वापिस लेने में अपनी तौहीन समझी । जो 
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शरीक हुए थ उनके खिलाफ कुछु करने-घरने की भावना भी उतनी तीजत्र 
नहीं पाई गई | उन्होंने कहा--बहिष्कार तो ज्यादातर इस धारणा के वशी- 
भूत किया गया था कि आप लोग आर्यसमाजी हैँ व अछूतों के तरफदार 
बनकर आये हैं । हम इनमें सुधार तो चाहते हैं पर अपने सिर थे बिठाना 

ही चाहते | मैंने समझाया कि छूआहूत को मिटाना उन्हें सिर पर 
बिठाना नहीं हे, बल्कि अपने समाज के अंग में जो विष या पीब पड़ 
गया ६, उसे बाहर निकालना है । उन्हें दलील कुछ जंचती तो थीं, पर 
समाज की कुप्रथाओं को मेठटने का बल उनमें नही था । अ्रस्तु । 

दूसरे दिन सभा ओर भी उत्साह के साथ हुई | बहुतेरे सवर्ण 
मुख्यतः आर्यसमाजी उसमें खुल्लमखुल्ला आये । आज की कारवाई 
प्रस्तावादि--ओऔर भी इस तरह की गई जिससे सवर्णा के हृदय को कटुता 
कम हो । यादवों को पृर्ण सनन्‍्तोष रहा। चोरडियाजो बहुत आनंदित 
हुए । हम लोग भी अयने मिशन में सफल होकर लोटे । कृष्णुचन्द्रजी 
ने कहा, 'उपाध्यायजी आपने दो महीनों का काम यहां दो दिन में 
किया है ।' 
हरिजनों ने एक मामला मेरे सामने पेश किया व सलाह पूछी । 

एक यादव इस बात पर अड़ गया कि मेरी शादी फलां लड़की से करो; 
नहीं तो में ईसाई या मुसलमान हो जाऊंगा । इस धमकी को सुनते हीं 
मैं गर्म होकर बोला--वह अभी मुसलमान या ईसाई हो जाय, इस तरह 
धमका कर कोई किसी की लड़की नहीं मांग सकता, न ले सकता है। आप 
लोग ऐसी धमकी से डर कर लड़की दे दोगे तो कल का किसी को बहू 
देने की नोबत आ जायगी । ऐसे नामाकूल आदमी ता ईसाई या मुस- 
ल्‍्मान हो जाय॑ तो हिन्दू-धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उन्हीं धम्म 
वालों का नुकसान होगा, जो उन्हें अपने में मिलाबंगे। ये गन्दे लोग 
जहां भी रहेंगे, गन्दगी फैलावेंगे । वे बेबकूफ हैं, जो ऐसों को अपने धर्म 
में मिलाकर फूलते हैं। मेरी इस राय का उन पर अच्छा असर हुआ । 
मेंने यह भी कहा कि हरिजन होने का यह मतलब तो नहीं कि उनकी 
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को: इज्जत नहीं, उनमें धर्म-कर्म, नन्‍्याय-नीति नहीं । यदि आपको 
हिन्दू-समाज में प्रतिष्ठा का पद पाना हे तो अश्रपनी इज्जत खुद 
बढानी पड़ेगी । 

इस तरह इस नई कसीटी में पास होकर हम लोग अमिमान के 
साथ अजमेर लोटे । 


न्यू + अप ६ -- 
(३ 
काय-विस्तार 


जब में साबरमती से अजमेर यानी राजस्थान भें आने लगा तब वहां 
केवल एक ही राजनैतिक संस्था सजीव थी व काम कर रही थी--राजस्थान 
सेवा संघ । उसका एक साप्ताहिक भी निकल रहा था--“ तरुण राजस्थान! । 
१६२०-२१ के आन्दोलन में कांग्रेस संस्था बहुत जोर पर हो गई थी, 
खलाफत-आन्दोलन के समय तो कांग्रेस की शक्ति हिन्दू-मुसल्मान-एके 
की वजह से बढ़ गई थी। पर-तु बाद में नेताओं के आपसी भंगड़ों ने 
१६२६-२७ तक उसे इतना निब्रल बना दिया था कि कांग्रेसका साइनबोर्ड 
ही उसके अस्तित् की निशानी रह गई थी। कांग्रेस के नाम पर सार्ब- 
जनिक चन्दा बन्द होगया था-मिलता नहा था। देशी-राज्यों #ें 
ग्वालियर में श्री पुस्तके साहब भिन्न-भिन्न रचनात्मक कामो के द्वारा जाएत 
कर रहें थे । १६२१ में इन्दोर में प्रजा-मण्डल जेसी संस्था बनाने का 
उद्योग श्री द्रविड़, सरबंटे आदि सज्जन कर चुके थे, पर इस समय वह भी 
ठप हुई बैठी थो । श्री जमनालालजी व मणिभाई कोठारी कुछ रिया- 
सतों में घूमे-फिरे थे 4 खदी के लिए अनुकूल वायुमण्डल बनाया था । 
हां, शेखावाटी में अलबते पाठशालाओं व सेवा-समितियों के रूप में सेठों 
की सहायता से कुछ जाग्ति के काम हो रहे थे। राजस्थान-सेवा-संघ के 
मित्रो से तो हमारी नीति-रीति मिलती नहीं थी, अ्रवः उनसे मित्र-भाव 
रखने तक ही हमारी सीमा थी । कांग्रेस कमिटी एक तो कमजोर थी, 
दूसरे श्री सेठीजी उसकी बागडोर संभाल रहे थे। मुझे रगड़ कर 
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संस्थाओं पर कब्जा करने की नीति पसन्द नहीं है । अपनी सेवाओं के 
बल पर यदि संस्थाओं में हमारा स्थान होजाता हो तो वह मुझे 
ग्रधिक प्रिय है । ग्रतः जब कभी पद या कब्जा करने के लिए संस्थाओं 
में लड़ाई-भगड़े होते हैं तो में तय्स्थ रहता हूँ | सिर्फ कांग्रेस-कमिटी में 
ही ऐसे एक-दो मौके आये जब इस नीति में मुझे अ्पवाद करना पड़ा था । 
ग्रतः फिलद्दाल राजनीति में न पड़ने की नीति रक्खी व चार दिशाओं में 
मेरे कार्य की शुरूआत होगई । (१) चरखासंघ्र के द्वारा खादी कार्य को 
जमाना व बढ़ाना । (१) “सस्ता साहित्य मण्डल' के द्वारा साटित्यिक व 
राष्ट्रीय जागृति में सहायक होना (३) मजदूर-सेवा (४) बिजोलिया, जिसका 
वर्णन अब किया जायगा । 

जयपुर-राज्य में खादी का उत्पत्ति-कार्य होता था| परन्तु बिक्री प्रायः 
बाहर बम्बई, गुजरात आदि में होती थी । जरूरत इस बात की थी कि 
प्रान्त में ही अधिक बिक्री होने लगे । अतः राजस्थान में आते ही जहां 
एक ओर उत्पत्ति केन्द्रों को जमाने व विकसित करने में, आरम्मिक 
कठिनाइयों को हल करके काम को आगे बढ़ाने भें सहयोग दिया; जिसके 
फल- स्वरूप अमरसर, गोविन्दगढ़ व बांसा के तीन ज्षेत्र संगटित हुए, 
तहाँ खादी-फेरी व प्रदशिनियों के द्वारा खादी-प्रचार को भी शुरूआत की । 
इन्दौर, उज्जेन व देवास में सबसे पहले मेने खादी-फेरी का आयोजन 
किया, उसमें जो सफलता मिली उससे इन्दोर ब उज्जेन के खादा- 
भण्डारों की नीव पड़ी । अजमेर में शिक्षा व कला परिपद्‌ के अवसर पर 
तथा मरतपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर ( १६२७ में ) 
खादी-प्रदर्शिनियां की गई । 

इसी तरह बिजोलिया ( मेवाड़ राज्य ) में १-२ साल पहले से श्री 
जेठालालभाई बस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य चरखा संघ के द्वारा कर रहे 
थे। ६ मई १६२७ के “तरुण राजस्थान! में खबर छुपी कि--गत 
२ ता० को “राजस्थान सेवा संघ्र' के तीन कार्यकर्ता, जो कि गाँवों में 
शान्ति-पूर्वक केवल शिक्षा-प्रचार का कार्य रहे थे, ओर दो आदमी 
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चरम्बा संघ के खादी का काम करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए हैं । 
ग्र० भा० चरखा संघ्र के बिजोलिया के प्रमुख सशग्बालक से जमानत देने 
फ्री कहा गया।? श्रीजमनालालजों वजाज इन दिनों अ० भा० चरखा 
पंघ्र के अध्यक्ष व राजस्थान-चरखा-संघ के एजण्ट थे। फिर मेवाड़- 
एज्य के साथ पहले बात-चीत करके बिजोलिया में काम शुरू किया गया 
धा। ऐसी दशा में इन गिरफ्तारियों पर उन्हें आश्चर्य व दुःख होना 
साभाविक था। इस मामले की जांच व सफाई करने के लिए वे खुद 
बेजोलिया गये--खादी-कार्यकर्ता के नाते में भी उनके साथ गया। 
पहले हम लोग उदयपुर गये जिससे वहाँ के अधिकारियों का पक्ष मालूम 
दो जाय। इस यात्रा में मुझे सेठजी की कार्य-नीति व राजनीति-कुश- 
लता को जानने का अच्छा ग्रवसर मिला । 

ग्रधिकारिया ने बवाया सेवा-संत्र के कार्यकर्ता शिक्षा आदि के 
नाम पर छिपे-छिपे राजनैतिक कार्य करते हैं। उन्हींने अपने दो आदमी 
चरखा संघ में श्रुसा दिये हैं व वे खादी की आड़ में राजनैतिक प्रचार 
करते हैं। आपसे बात हुई थी कि खादी वाले सिर्फ खादी का ही काम 
करेंगे, इसका भंग आपके लोगों ने किया है, व इसीलिए. उनकी गिर- 
फ्तारी की है ।' 

जम ०--में तो ऐसा नहीं समझता, पर, यदि ऐसा है तो में अवश्य 
इसकी जाँच करू गा व यदि आपकी जानकारी सही है तो मैं ऐसे कार्य- 
कर्ताओं को चरखा संघ में नहीं रखना चाहँगा | हमारी नीति तो साफ व 
खुली है, जो कहेंगे वही करंगे। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले यदि 
आप मुझे यह सूचित कर देते कि आपके कार्यकर्ता वचन-भंग कर रहेहें तो 
सम्भव था कि या तो मैं खुद उन्हें राजनैतिक काम से छुड़ा देता या चरखा 
संघ से हटा देता । आपने गिरफ्तार करके रियासत के खिलाफ भी प्रचार 
करने का मौका दे दिया व हम लोगों में भी ग़लत-फहमी पैदा होने 


का सामान अक कर दिया। अरब अच्छा हो कि आप उन्हें 
छोड़ दे व में सारी स्थिति सम्भाल लूगा |! 
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“रब तो हम उन्हें तभी छोड़ सकते हैं जब श्राप यह वायदा करें कि 
पथिकजी के कोई आदमी सादी-कार्यालय में न आवबे न ठहरने पाये । 
पथिकजी बढ़े चाल-बाज आदमी हैं, हमें उनपर तनिक भी विश्वास 
नहीं हैं, भले ही आप उन्हें देश-भक्त माने ।' 

परथिकर्जी से हमर नीति-भेद जरूर हे; पर हम उन्हें अवश्य ही 
देश-भक्त मानते हैं, ओर कदापि इस शर्त को मंजुर नहीं कर सकते 
कि ये या उनके आदमी खादी-कार्यालय में न आवबे न ठहरे । 
अतिथि-रूप में हर किसी को हमारे यहाँ आने का अधिकार है व स्देगा ! 
हाँ, यदि पथिकजी के आदमी कोई राजनेतिक काम खादी-का्यालय 
से करना या कराना चाहेंगे तो हम जरूर उन्हें मना कर देगे। क्योक 
हमने आपसे वादा किया है कि खादी-कार्य के साथ हम कोई राजनेदिक 
कार्य नही करेंगे, इसलिए, नही कि हम राजनैतिक कामों से डरते हैं, या 
उसे बुरा समझते हैं । ब्रिटिश भारत में तो हम गले-गले तक राजनैतिक 
कार्मों में डूबे हुए है, मैं खुद कार्य-समिति का सदस्य हूँ। परन्तु देशां 
रियासतों में हम ग्रभी राजनैतिक काम नहीं करना चाहते ओर वह भी 
खादी या किसी दूसरें काम की आड़ में तो हरगिज़ नहीं ।' 

अआ्राप तो बड़े होशियार लोग है । पहले खादी-काम के ज़रिये अपना 
संगठन दृढ़ कर लेंगे, पीछे एक दिन घोपणा कर देंगे कि अब हम राजनेतिक 
काम शुरू करते हैं, तो हम आपका क्या कर लेंगे ?” 

“हाँ, जरूर ऐसा हो सकता है; पर खादी की आड़ में हम ऐसा 
हरगिज नहीं करते, न करेंगे । इतना ही हमारा वादा आपसे है। आगे 
यदि हमारा इरादा बदलेगा तो पहले आपका उसकी सूचना दे देंगेव 
फिर कोई दूसरा या राजनेतिक काम करेगे ।' 

'लेकिन उस अवस्था में आपके काम को बन्द कर देना, या आपके 
प्रभाव को वहां से हटा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो हम 
ग्रभी से क्यों आपकी जड़ जमने दें १? 

'हाँ, पर जड़ न जमने देना तो आपके हाथ में नहीं है । जब हम 
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यह वादा करते हैं कि खादी का ही काम करेंगे, उसकी आड़ में राज- 
नैतिक काम न करेगे, तत्र आप खादी-काम को रोक भी केसे सकते हैं ! 
ओर रोकेंगे तो आप ही की बदनामी होगी कि खादी जेसे गरीबों की 
सेवा करने वाले रचनात्मक काम को भी ये रोकते हैं। जनता की सेवा 
भी नहीं करते देना चाहते । 

धग्रब रहा यहकि खादी काम जमने पर हम जरूर राजनेतिक काम 
कर सकते हैं ओर यदि हमारा दल-बल मजबूत है ओर आप बुद्धिमान 
होंगे तो हमसे समझोवा कर लगे। नहीं तो आ्रापकोी हमारी भिड़न्त हो 
जायगो, फिर नतीजा जो भी निकले ।' 

अन्त में पथिकजी को या राजनैतिक काम करने वालों को सादी- 
कार्यालय में अतिथि-रूप में भीम ठहरावें-यह शर्त राजवालों ने 
वापिस ले लो ओर हम लोग बिजोलिया रवाना हुए | 

वहाँ जो तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि मेवाड़नराज्य को 
उन गिरफ्तार शुदा खादी-कार्यक्रताओं पर स-दह करने के कुछ कारण 
थ। खादी-संचालक को कार्यकताओं के सम्बन्ध में ग्रधिक सावधान 
रहने के लिए कहा गया व मुझे जहाँ तक याद है, बाद में दोनों खादी- 
कार्यकर्ता छोड़ दिये गये थे | 

जब जमनालालजं उदयपुर में थे तभो वहाँ के किसानों की बन्दो- 
बस्त सम्बन्धी शिकायतें उनके सामने आ चुकी थीं। मेवाड़-राज्य ने 
बिजोलिया के किसानों के साथ हुए अपने समभोते के अनुसार वहाँ 
बन्दोब॒स्त कराया जिसमें किसानों को शिकायत हुई कि लगान बढ़ गया । 
अतः उन्होंने लगान कम करने या फिर से ब्रन्दोब॒स्त करने की मांग पेश 
की थी, ओर उसके मंजूर न होने की अवस्था में राजस्थान-सेवा-संघ्र के 
मित्रों की सलाह से विरोध-स्वरूप सारी जमीन का इस्तीफा पेश कर दिया 
था, व वह मंजूर भी हो चुका था । किसानों को व उनके सलाहकारों को 
यह आशा नहीं थी कि श्रव्वल तो राज इस्तीफे मंजूर कर लेगा, और 
यदि कर भी ले तो जमीन जोतने बोने के लिए दूसरे लोग तैयार न होंगे | 
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वहाँ की किसान-पंचायत के संगठन पर उनका पूरा विश्वास था। पर 
अन्त में यह चाल फंस गई व किसानों ने चाहा कि जमनालालजा अपने 
प्रभाव-बल से इस समस्या को हल करादे | इधर राज्य के तत्कालीन 
रेविन्यू मेम्बर मि० ट्रेंच भी, जिन्होंने बिजोलिया में बन्दोबस्त कराया था, 
चिन्तित थे कि प्रजा में किसी तरह शान्ति हो ओर उन्होंने भी जमना- 
लालजी से कहा था कि आप बिजोलिया जाते हैं तो किसानो के प्रश्न 
को भी समभ ले व उन्हें शान्त करन का उपाय करे । 

जमनालालजी को परिभमापा के अनुसार यह राजनेतिक प्रश्न था | 
अतः उसमें वे मच्यस्थ को जिति रख कर उसे सुलझा सकते थ। इस 
यात्रा में बिजोलिया का बस्त्र स्वावलम्बन-कार्य जो मेंने देखा तो उस 
पर मुग्ध हों गया। मैंने जमनालालजी से कहा--सच्चा काम इसी 
लाइन पर हो सकता है। उत्मत्ति-बिक्री वाला काम यों ही है, यह हम 
देश-सेवकों को उल्टा बनिया-मनोवत्त्ति का बनाता है। वे इस बात के 
तो कायल थे कि वस्त्र-स्वावलम्बन ही असली खादी-काय है; परन्तु एक 
तो इसके लिए गांव में रह कर काम करने वाले त्यागी सेवक नहीं मिलते, 
दूसरे किसानों से खुद काम करवा लेना बड़ा कठिन है। अ्रतः वे इसे 
बहुत श्रम व समय-साध्य काम समझते थे । इसी समय मैंने “वस्त्र- 
स्वावलम्बन बनाम उत्मत्ति-बिक्री नामक एक लेख तैयार करके पृज्य बापू 
जी की भेजा जिसमे बस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता व उत्पत्ति-बिक्री वाली 
खादी की कमियां बतलाई गई थी । बापू ने कहा--बस्त्र-स्वावलम्बन की 
महत्ता वाला भाग छापना मुनासिब होगा; उर्तात्ति-बिक्री की कमियां वाला 
छापने से हानि होगी । लोग वस्त्र-स्वावलंबन ता अपनावगे नहीं, उ्पत्ति-बिक्री 
से अलबत्ता पराड्मुख होजायंगे । आज (१६४४ में) बापूजी चिल्ला-चिल्ला 
कर कहने लगे हैं कि उतत्ति-बिक्री बन्द हो जाय तो मुर्के रंज नहीं। वस्त्र- 
स्वावलम्बी एक भी व्यक्ति होगा तो में उसे लेकर नाचूगा। मेरे जी में 
पहले भी आया करता था, व अब भी आता है कि उसी समय 4दि 
बापुजी को किसी तरह यह जेच जाता तो वास्तविक खादी की ओर 
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देश ने बहुत प्रगति कर ली होती । परन्तु काम के होने का जब समय 
आता है, तभी होता है । बापूजी को जंचने के लिए आज की घटनाएं 
ब परिस्थिति अनुकूल हुईं । जो हो, बिजोलिया बस्त्र-स्वावलम्बन के 
महान्‌ प्रथम प्रयोग व प्रयत्न के रूप में खादी-इतिहास में अमर रहेगा। 
इसमें वहांकी जिस पंचायत के संगठन से बहुत अनुकूलता पैदा हुई वह 
भी राजस्थान के किसानों में राजनेतिक जाग्ति व निःशस्त्र लड़ाई के 
इतिहास में अ्मर रहेगी । इसका वर्णन अगले प्रकरण में । 
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जब में राजस्थान में आने लगा तो मैंने अपने मन में यह हिसाब 
लगाया था कि कितना काम होजाने पर अपना कार्य सफल या समाप्त 
मानू गा। वास्तव में सफलता या असफलता का या समाप्ति का ऐसा 
हिसाब लगाना बड़ा कटिन है। जिसे ग्राप सफलता मान लेते हैं उसे 
दूसरे ओर ही कुछ समभते हैं व जिसे आपने समाप्ति मानली है, उसे 
दूसरे आरम्म भी नहीं मानते | इसके अलावा भी सफलता-समाप्ति आदि 
की सीमाय हैं। जिन परिस्थितियों में हमने विचार किया था, वे बदल 
जाती हैं । खुद हमने जिस अवस्था में संकल्प किये होते हैं, बह भी वैसी 
नहीं रहतीं। जिन साधनों का हमने हिसाव लगाया था, उनमें मी बहुत 
कमोबेशी होजाती है। देबी कारणों का तो कोई आजतक हिसाब लगा 
भी नहीं पाया। इतनी अनिश्चित अ्वस्थाओं में या तो ऐसा हिसाब 
लगाना मनुष्य की मूर्खता ही है, या बहुत मोटा व अनिश्चित जैसा हिसाब 
केवल अपने सन्‍्तोष या मार्ग-दशंन के लिए बनाया जा सकता है, दूसरों 
को सन्‍्तोष देने के लिए नहीं । अतः जहां सफलता का ढिंढोरा दुनिया 
में पीटना निरर्थक है, क्योंकि वह केवल आत्म-सन्तोप की वस्तु है, तहां 
दुनियां, जिसे असफलता कहती है उससे निराश, दुखी, हतोत्साह या 
दुनियां के प्रति अनुदार होने की भी आवश्यकता नहीं हे | मनुष्य जो 
हिसाब लगावा है, वह सच पूछिए तो अपने लिए लगाता है, अ्रतः 
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अपनी सफलवा-अ्सफलता का उत्तर, यदि वह सही-सहो मिल सकता हो 
तो खुद अपने अन्दर से ही मांगना चाहिए । दुनियां तो आखिर ऊपरी 
बातों को देखती, ऊपरी परिववन, सुधार-बिगाड़, उन्नवि-श्रवनति का 
लेखा वह रख सकती है, लेकिन आपमें भीतरी क्या हानिलाभ हुआ 
है, आवको मानसिक, बोद्धिक, नेतिक, आशिक क्या लाभ-हानि हुई है, 
सफलता-अ्रसफलता मिलीहे, इसका अन्दाज सहसा उसे नहीं हो सकता । 
लेकिन आपकी, यदि आप आत्म-निरीक्षण के अम्यासी हैं, एक साधक, 
सिपाही, शिष्य या विद्यार्थी का-सा जीवन आपने अपना मान या बना 
रक्‍खा है, जरूर उसका ज्ञान व अनुभव हो सकता हैं। यों भी आज 
नहीं तो कल संसार की आखिर वही बात माननी होगी जो मेरे दिल में 
से उठी है, क्योंकि वैसा ही मेरा सतत प्रयत्न रंटंगा ओर बहुत-कुछ वैसा 
ही असर समाज या संसार में उसका दीख पड़ेगा । जो हो: मैंने अपनी 
हैसियत एक साधक या सिपाही को--आत्मिक जगत्‌ का साधक, राष्ट्रीय 
जगत्‌ का सिपाही--सानी है, श्रतः मैंने एक सिपाही के नाते यह अंदाज 
बांधा था कि यदि १०० अच्छे कायकर्ता गांधीवादी राजस्थान में बन 
जाये, १०० अच्छी पुस्तकें सस्ता मंडल से निकल जायं, 'मालव-मयूर' 
स्वावलम्बी हो जाय, खादी की जितनी उत्मत्ति राजस्थान में होती है, वह 
वहीं बिकने लग जाय, इतनी राजनेतिक जागणति प्रान्त में हो जाय कि 
कांग्रेस का अधिवेशन हो सके व पृज्य बापू का एक दोर राजस्थान में 
कराया जा सके तो अपना राजस्थान आना सफल हो जायगा । आत्मिक- 
साधक के नाते सत्य व अहिंसा की ही साधना मैंने अपने सामने रक्‍्खी 
थी । अब तो कुछ समय से अद्वे त-साधना भी उसमें जुड़ गई है। 
ग्रहिंसा में मैंने यह आदश्श सामने रक्‍्खा था कि द्वघ, क्रोध व प्रति- 
हिंसा का भाव भी मन में न पैदा हो । द्ष का अभाव तो में पहले से 
ही अपने अन्दर अनुभव करता हूँ; परन्तु क्रोध जरूर आ जाता था, अब 
भी भल्लाहट बाज-बाज मौके पर व बाज-बाज व्यक्तियों के सामने आ ही 
जाती है। अतः मेने सामान्यतः अब यह परीक्षा अपनी अहिंसा- 
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प्रगति की मानी है कि उन अवसरा व उन व्यक्तियो के संपक या सहवास 
में जब कल्लाहट भी न आवबे तब समझ लू गा कि अहिंसा में ठीक प्रगति 
हुई है । द्वप के लिए मैंने एक मित्र को अपने सामने रक्‍खा है, जब 
वे यह मानने लग जावेगे कि में उनका मित्र ही हूँ, तब में समक लूगा 
कि मेरे मन में से द्वोपघ सचमुच में हटा हुआ है। जब मुझ पर कोई 
हमला या प्रहार करता है, कठु या तीत्र आलोचना करता है, नीयत को 
बुरा बताने लगता है, किसीकी खुगली या निन्‍्दा मेरे सामने करता है, 
तो मुझे एक दम तेश आजाता है, उसमें कुछ बुरा-मला भले ही कह 
बैठता हूँ; परन्तु इसके लिए प्रतिहिसा को, सामने वाले को दुध्ख या 
कष्ट पहुंचाने या दण्ड देने की इच्छा नहीं हाती | कुछ तो पहले से ही 
ऐसे संस्कार हैं, व बाद को अहिसा की साधना ने बुद्धि-पृर्वक इस खराबी 
से बचना सिखाया है । 

सत्य की साधना में मेंने मुह से व विवाद में भी मूठ न निकलने 
देने का आदश सामने रकखा है । जो मन में हो वही कहें, जो कहें वही 
करें--इसका भी ध्यान रकक्‍्खा है। परन्तु मन या बुद्धि जो जानती है, 
जो समभती है, उसे ज्यों का त्यों कहने ओर डंके की चोट कहने की 
हिम्मव अ्रभी नही आई है । आचरण में भी बहुत बार शिथिलता आ 
जाती है व च्युति के अवसर भी आर जाते हैं। अद्वेत-सिद्धि तो सत्य व 
अहिंसाकी पूर्ण साधना का ही फल है -उसे प्रत्यक्ष रूप से सामने रख लेने 
से एक आध्यात्मिक सत्य या आदर्श हृदय में सदैव जाग्रत रहने लगता है। 

जहां तक सिपाही की स्थिति वाले कार्यक्रम से सम्बन्ध हे, अभ्रभीतक 
सभी मर्द अधूरी हैं ओर उसकी पूर्ति के लिए काफी अयास की आवश्य- 
कता है । इसी धुन व प्रयास में मेंने अपना स्वास्थ्य खोया है, कुछ मित्रों 
को नाराज किया है, जिनकी यह शिकायत है कि अपनी आयु के अच्छे 
से अच्छे दिन खोकर भी मैंने यहां अपनी मद्ठी पलीद करवाईहै, परन्तु इस 
हानि के बावजूद मुझे अपनी अन्तरात्मा में बहुत सन्‍्तोष हे कि में अपने 
लक्ष्य से न तो डिगा ही हूं, न थका या हारा ही हूं । इसका कारण यह 
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है कि में अपने हर कार्य के अन्त में यद हिसाब लगाता हूं कि इसमें मैंने 
क्या खोया व क्‍या कमाया ? कमाई में भी में नैतिक व आध्यात्मिक 
कमाई को ज्यादा महत्त्व देता हूं। यही कारण है जो में कभी-कभी नेतिक व 
ग्राध्यात्मिक दृष्टि से व्यावह्यरिक कार्यों की उपेक्षा कर जाता हूं ओर मित्रों 
से 'मूग्ब॒ता' का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता हूं । चूंकि मेरा सच्चा सामु- 
दायिक सेवा-जीवन राजस्थान में आने के समय से ही शुरू होता है, मैंने 
यह ठीक समझा कि भें अपने तत्सम्बन्धी आदर्शा का चित्र भी पाठको 
के सामने रख दूँ जिससे वे यहां की घटनाओं व कार्यावलियों को उसके 
प्रकाश में देख व समझ सकें | 

बिजालिया जाने पर जहां वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य ने मुझे आकर्षित 
किया, तहां, वहां की किसान-पंचायत व उसके स्थानिक सलाहकार श्रा 
माणिकलालजी वर्मा ने भी आकर्षित किया । बिजोलिया वास्तव में ही 
भाग्यवती भूमि है। परमार वंश के रावजी का शासन वहाँ है । पथिक 
जी जसे क्रान्तिकारी भावनाओं वाले पुरुषा्थी वहाँ पहुँचे । उनके त्याग- 
शील देश-भक्त मित्रों व साथियों ने उसे जगाया व पंचायत की स्थापना 
द्वारा संगठित किया । फिर ठिकाने से लागों व अबवाबों के लिए बड़ी 
लड़ाई लड़ी, जिसमें बहुत कामयाबी हुई। उसके बाद श्री जेठालाल 
भाई जेसे सेवा -भावी प्रणवीर वहाँ पहुँचे, माणिकलालजी जेसे सच्चे 
सेवक व नेता वहाँ उत्पन्न हुए, जमनालालजी जेसे प्रतापी नेता ने उसे 
अपनाया, ये सब उसके भाग्यशाली होने के ही लक्षण हैं। इस यात्रा 
में मेंने किसान-पंचायत व किसानों की वतमान समस्या का भी थोड़ा 
अध्ययन कर लिया | हमारी यही यात्रा निमित्त बनी है आगे किसान- 
पंचायत से मेरा सम्बन्ध स्थापित करने में । 

जब किसानों ने देखा व पथिकजी ने भी अ्रनुभव किया कि पंचायत 
की रीति-नीति में परिवर्तन हुए ब्रिना यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब 
किसान-पंचायत की ओर से जमनालालजी के सामने यह समस्या हल 
के लिए रक्‍खी गई । उन्होंने कहा, यदि पंचायत गांधी-नीति पर चलना 
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चाहे तो में दिलचस्पी ले सकता हूँ ओर तभी इसका हल मेरे द्वारा निकल 
भी सकता है। पंचायत ने इस स्थिति को मंजूर किया, पथिकजी ने 
खुद पंचायत को अयना इस्तीफा भेजा व पंचायत की इच्छा तथा 
जमनालालजी की सलाह से मेरा नाम पंचायत के सलाहकार की जगह 
रक्‍खा गया | तब मैंने जाकर वहाँ सारे प्रश्न का अ्रच्छी तरह श्रध्ययन 
किया व फिर राज्य से समभोौते का प्रयत्न किया । निश्चय ही जमनालाल 
जी इसमें मेरे पथ-प्रदर्शक रहे । जब तक वे जीवित रहे, राजस्थान में 
उन्हें ही मैंने अपना पथ-प्रदर्शक माना था। अब मी उनकी आत्मा से 
प्रेरणा व उनके जीवन-कार्यों से प्रकाश पाता रहता हूं। जहां नेतिक व 
सेद्धांतिक विषयों में पूज्य बापूजी मेरे पथ-दर्शक हैं तहां व्यावहारिक सम- 
स्थाओं में जमनालालजी पथ प्रदशक रहे है । 

बिजोलिया उदयपुर राज्य का ठिकाना है। जागीर नहीं, पहले स्वतन्त्र 
राज्य था, पीछे उदयपुर भें शामिल कर लिया गया। नीमच स्टेशन 
( मालवा ) से कोई ४५ मील पूर्व की ओर 'ऊपर माल' नामक पठार 
पर बसा हुआ है । इसकी आबादी १५००० के लगभग हे जिसमें में 
१०,००० से ऊपर किसान है । लगान के अलावा कई तरह की लगभग 
८० किस्म की, बेजा लागें इन पर लगती थी | यों तो किसान लोग 
अस से अपनी तकलीफ मिटाने की कोशिशें कर रहे थ | परन्तु श्री पथिकजी 
ने जाकर उनमें जाणते व ठास संगठन किया । कोई आठ बर्ष के आंदो- 
लन ओर चार वर्ष के सत्याग्रह (लगान बन्दी) के बाद ७ फरवरी श्धरर 
को राजपूताना के ए० जी० जी० मि० हालेण्ड के रोबरू ठिकाने व 
किसानों के बीच एक समभोता हुआ, ओर दूसरी कई शर्तें तय पाई, 
कई लागें उठा दो गई । 

इस समभोते में यह तय पाया था कि नया बन्दोबस्त १अकक्‍दुबर, १६२२ 
में शुरूहोजाय | इससे पहले 'लागा-कूता' ( अर्थात्‌ पैदावार का एक 
ऋश, जो प्रतिवर्ष तय हो जाया करता था) का रिवाज था | इस शर्ते के 
अनुसार मेवाड़-राज्य के बंदोबस्त के हाकिम मि० ट्रेच को देख-रेख में 
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बंदोबस्त हुआ । उसमें किसानों को आम तौर पर यह शिकायत रही कि 
जमीन पर, खासकर माल ( र०॥-77897८९ ) जमीन पर लगान 
बढ़ा दिया गया । उनका कहना था कि १६२२ के फैसले के बाद लगान 
४२,६७५) लिया जाता था । सो नये बंदोबस्त में वह ४३,२४७) 
होगया | अर्थात्‌ १०,२६२) की बृद्धि हुए। किसानों की इस बढ़ती 
की खास शिकायत थी | दूसरे 'छुटूंद' नामक एक लाग किसानों को 
देना पड़ता था | बिजोलिया के राबजी उदयपुर रियासत को जो कर देते 
हैं वह ठिकाने की आमदनी का छुठा हिस्सा होवा है, इसलिए €लुटंद' 
कहलाता है। १६२२ के फेसले की शत के अनुसार वह २,२२५ रु० लिया 
जाना चाहिए, परन्तु बंदोबस्त के बाद वह ३,६६०) अथात्‌ फी आना 
रुयया कर दिया गया । किसानो की मांग थी कि वह कस किया जाय 
ओर समभोते के अनुसार लगान में शामिल कर दिया जाय, श्रलग न 
लिया जाय | 

१६२२ के फैसले के बाद दो-एक साल फसलें गल गई थीं, किसान 
उनकी माफी चाहते थे । सरकार ने लगान स्थगित कर दिया था, माफ 
नहीं किया था । 

समझभोते के अनसार ३०) मासिक जो किसान- जा रत को मिलना 
चाहिए था, वह बंद कर दिया गया । 

बंदोबस्त संवत्‌ १६८३ में हुआ | लगान-बद्धि के कारण किसान 
पट्टे लेना नहीं चाहते थे। राज वालो ने कहा -यह स्विलाफ कानून 
है, पद्टे लेकर अपना उम्र करो । तदनुसार उन्होंने दरख्वास्तें दीं और 
आपनी आमदनी खच का हिसाब भी पेश किया । कोटा की रेट स्वीकार 
करने की उन्होने इच्छा प्रदर्शित की। कोटा में जिस जमीन का रेट 
६) बीघा थी उसीको बिजोलिया में ८) बीघरा लगाया गया था। कोय 
बिजोलिया का पड़ौसी राज्य है। पर राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हुई । 
तब किसानों ने लगान वृद्ध तथा दूसरी तमाम शिकायतों के विरोध में 
उनके तत्कालीन सलाहकार श्री पथिकजी की सलाह से, उन शिकायतों के 
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दूर होने तक माल जमीन का इस्तीफा देदिया। इस्तीफा पेश करने के 
समय ट्रेच साहब ने किसानों से कहा था कि तुम ऐसा मत करो, जमीनें 
फिर वापिस नहीं मिलेंगी । महकमे खास में अपील करो, उसे बंदोबस्त 
बदलने का अधिकार है| पर किसानों को उनके आश्वासन पर भरोसा न 
हुआ । माल जमीन कुल ८०,००० बीघा थी जिसमें ६०,००० बीघा का 
इस्त।फा ददिया गया था । ३८६५ किसानों ने इस्तीफे दिये। राज ने 
इस्तीफे मंजूर कर लिग्रे और दूसरे लोगों से जमीन ज्ुतवाने की कोशिशें 
कीं । कही लालच और कहीं धमकी व सख्ती के बल पर कुछ जमीन 
राज ने दूसरों को देदी ओर कुछ का तो पद्धा भी कर दिया। पढ्मा 
करा लेने वालो में विशेषतः राज-कर्मचारी, महाजन, श्रोर बलाई 
( हरिजन ) लोग थ। 

जब जमना लालजी बिजोलिया गये तो टच साहब ने उनसे कहा था 
कि बिजोलिया के इस झगड़े में दिलचस्पी लेकर आप इसे मिय्वाद । 
उन्होंने उनके सामने अपनी यह नीति स्पष्ट की थी कि यदि अ्रधिकारी व 
किसान दोनों चाहें तो मुझे दिलचस्वी लेने में कोई श्रापत्ति नहीं है । 
किसानों ने भी उनकी सहायता चाही व किसान-पञ्चायव ने बाद में मुझे 
जोर देकर लिखा भी कि हमें इस समय आपकी मदद की सख्त जरूरत 
है। तब श्रो जमनालालजी की सलाह से में बिजोलिया गया व महसूस 
किया कि यदि किसानों की इस समय सहायता न की गई तो उनका 
पञ्मायत का सज्ञठन भी दूट जायगा व लोग निराश होजायंगे ! कोई 
उपाय न देख वे एक बार सत्याग्रह कर डालने की सोच रहें थ। जब 
पञ्मायत ने मुझे बाजाब्ता अपना सलाहकार चुन लिया ब राज को भी 
इसकी इतला दे दी तो मेंने उन्हें सलाह दी कि अधिकारियों से मिल- 
जुल कर पहले समझौते का यत्न करना चाहिए. व तबतक सत्याग्रह 
या लगानबन्दी की बात स्थगित कर देनी चाहिए। 

फिर में ठिकाने के रावजी, कामदार तथा मेवाड़ राज्य के बन्दोबस्त 
हाकिम मि० ट्रेंच से मिला | ट्रेच साहब से मेरा परिचय नहीं था। 
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जमनालालजी ने उदयपुर में चलते-चलते यों ही नाममात्र का परिचय 
कराया था । में जब्च उदयपुर पहुँचा ता श्रोमोहनसिंहजी मेहता मिलनेआये, 
जो उस समय ट्रेच साहबके सहायक आधेकारी थ | उन्होने पूछा ट्रेचसाहब 
से आपका परिचय है ? मैंने कह्द--नहीं के बराबर । उन्होंने कहा-- 
मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, में उन्हींके सहायक के पद पर हूं। मेंने 
कहा, आपसे जिक्र निकल पड़े तो इतना जरूर कह दीजिए कि गांधीवादी 
हैं ओर उन्हींकी पद्धति पर देशी-राज्यों में काम करने के हामी हैं । 
जमनालालजी के आदमी हैं, यह भी ठीक समझे तो कह दीजिए । 

मु्के बिजोलिया के कार्यकर्ताओं व किसानो के मुखियाओ ने कह 
रक्‍खा था कि ट्रच साहब का भरोसा नहीं । आप जो कुछ बाद करें वह 
पक्की कर --ऐसा न हो कि पीछे धोखा होजाय। हम भुगत चुके हैं। 

ट्रच साहब बड़ी अच्छी तरह मिले । मेने उन्हें बताया कि किस 
तरह किसान-पञ्चायव को रीति-नीति में परिवर्तन होगया है, वह अब 
महात्माजी की लाइन पर चल रही है। में उनका बाजाब्ता सलाहकार 
हूं, आपसे जा कुछु तथ हो जायगा उसे उससे मनवा सकूगा, ऐसी 
स्थिति में हूं। वे सब तरह से निराश होकर फिर सत्याग्रह की सोच रहे 
हैं। मैंने उन्हें समझाया है कि महात्माजी का तरीका यह है कि पहले सम- 
भोते का हर तरह प्रयत्न कर लेना चाहिए, जब सम्मानपू्ण समझोता 
किसो तरह सम्मवनीय न हो तब ओर तभी सत्याग्रह का अवलम्बन करना 
चाहिए. | यद्यपि उन्हें अब समभोते की भी कोई आशा नहीं रही है तो 
भी उन्होंने मुझे एक मोका देने का निश्नय किया है जिसके फल-स्वरूप 
में आपसे मिलने आया हूँ | यदि आप वहां शांति चाहते हैं, तो उसके 
लिए, यह अच्छा अवसर है ओर आप मेरी शक्ति व प्रमाव का उपयोग 
वहां शान्ति स्थापना में कर सकते हैं । 

खुद रावजी व कामदार तो सुलह के पतक्त में थे ही, पर मेवाड़-राज्य 
की अनुमति के बिना वे कुछ नहों कर सकते थे, अतः मैंने ट्रेच साहब पर 
उनको भावनाये भी प्रकट कीं व कहा कि अब यदि समभोता न हो पाया 
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तो इसकी जिम्मेदारी मेवाड़-राज्य पर रहेगी। तब ट्रेच साहब ने कहा-- 
“हम भी बिजोलिया में सुलह चाहते हैं, फिर से उसे तूफान का केन्द्र 
नहीं बनने देना चाहते |! 

'तो में भी किसानों की तरफ से आपको अआ्रश्वासन देना चाहता हूँ 
कि वे भी तभी सत्याग्रह का अवलम्बन करेंगे जब मैं समभोते के प्रयत्न में 
हर तरह विफल हा। जाऊगा। में भी उनकी तरफ से शांति का ही 
पैगाभ लेकर आपके पास आया हैं ।” 

क्रोर समभोते की शर्तों पर बातचीत चली । 


न्वज्न्डः कक 3८ 


बिजोलिया-समझोता 

मैंने किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा शर्ते मांगी व कम-से-कम प्राप्ति 
पर सन्तोष कर लेने की स्त्रीकृति ले ली थी। उन्होंने कह दिया था कि 
यदि जमीने भी सम्मान-पू्वक वापिस मिल जाये तो हमे सन्‍्तोष होगा । 
मैंने अधिकतम शर्तें ट्रेच साहब के सामने रक्‍खीं 

( १) लगान चोथाई कर दिया जाय, या फिर से बंदोबस्त 
किया जाय । 

( २ ) इसी हिसाब से कसरात्त व बकायात कम कर दी जाय॑। 

( ३े ) रोली की फसल की छूट १२ आना की जाय । 

(४ ) छुदू द १६२२ के फेसले के अनुसार रहे और वह लगान में 
शामिल कर दिया जाय, अ्रलहदा न रहे | 

( ५ ) लगान व कसरात की छूट बन्दोबस्त के शुरूआत से दी जाय । 

( ६ ) गलत फसल के लिए, फसल खराब हो तो, आठ आने तक 
छूट मिलनी चाहिए | 

( ७ ) इस्तीफाशुदा जमीन वापिस लोटाई जाय॑ | 

( ८) १६२२ के फैसले की जो शर्तें ठोड़ी मई हैं उनकी पूर्ति 
की जाय | 
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इसके पहले बातन्रीत के सिललिले में ट्रेव साहब मुझसे पूछ बैठे-- 
किसाना का मेरे बारे में क्या कहना है १ मेरे मुह से हठात्‌ निकल पड़ा- 
“किसान आपको धोखेबाज समभते हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी देकर भेजाहै कि 
ट्रेच साहब मिठ-बोले आदमी हैं, उनके जाल में कहीं फंस मत जाना ।' 
मेवाड़ में शायद ही इतना स्पष्ट व खरा जवाब उनकी किसी से मिला हो | 
एक यूरोपियन और फिर ऐसा हाकिम, जिसका मेवाड़ के शासन पर सर्वा- 
घधिक प्रभाव हो, उसकी शान में ऐसा कहने की कोन हिम्मत कर सकता 
था १ उन्होंने शायद इतने साहस की मुझसे उम्मेद भी न की होगी। 
वह फक होकर मेरा मु ह देखने लगे । तब मैने सोचा कि इस जबाब से 
कहीं अपना काम बिगड़ न जाय ? मेने बात संभालने के लिए तुरन्त कहा- 
'लेकिन यह तो उनकी राय है। मैंने अभी तक इस पर कोई राय कायम 
नहीं की है। में तो अपने ही अनुभव से किसी के बारें में राय 
बनाता या बिगाड़ता हूँ । मेरा आपसे यह पहली बार ही साबका पड़ा 
है। जैसा अनुभव होगा वैसी ही राय बनाऊंगा । आपने पूछा तो मैंने 
किसानों को राय बता दी । इससे श्राप यह भी समझे सकेगे कि मेरा 
काम कितना मुश्किल है ओर आप ही से उसे सरल बनाने की में आशा 
कर सकता हूँ। आप जो कुछ कह या कर देंगे, मेवाड़ में वही हो 
जायगा >एऐसा भी आपके प्रभाव के बारे में मुझसे उन्होंने कहा है। 
अतः सारा दारोमदार आप पर ही है, किसानों के हृदय को जीतने का 
भी यह अच्छा अवसर आपके लिए है | 

इससे उनके चेहरे का भाव कुछ बदला। बोले-- 'मेंने तो किसानों 
को सदा नेक ही सलाह दी है, उनका भला ही चाहा व किया है, तथा 
अब भी उनमें शांति ही चाहता हूँ। जो भी वाजिब मांगे होंगी उन्हें 
जरूर पूरा कराने की कोशिश करू गा व सही तकलीफे द्वोंगी उन्हें भी 
दूर करने का उद्योग करू गा | मैंने किसानों को कितना समझाया कि 
इस्तीफा मत दो, महकमे खास में अपील करो, एक दफा जमीन तुम्हारे 
हाथ से निकल जायगी तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी; पर उन्होंने एक न 
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माना । उनके सलाहकाराो ने उन्हें डुबो दिया । अब कितनी हो जमीन 
बापी पर दे दो गई--पद्दठा कर दिया गया-जलेने वालों ने हमसे कहा कि 
आप किसानों से दवकर फिर हमसे जमीन छीन लेंगे व उन्हें दिला दंगे। 
तब हमने ऊपर से उन्हें और श्राश्वासन दिया कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं 
होने दिया जायगा । अरब बताओ वह जमीन केसे वापिस ली या दी जा 
सकती है ?' 

“उनका इस्तीफा आपने मंजूर कर लिया, यही शआ्रापकी सबसे बड़ी 
गलती थी । आप सोच सकते थे कि किसान इस्तीफा देकर शांत नहीं 
बैठने वाले हैं। इस्तीफा भी उन्होंने शर्तों के साथ व विरोध-स्वरूप दिया 
है । सब तरह से नियाश होकर दिया है | आपकी चाहिए था कि आप 
उनकी शिकायतों को दुर करते, बजाय इसके कि इस्तीफा मंजूर कर लेते । 
पुश्तेवी जमीन, जिस पर उनके बाल-बच्चों का सारा दारोमदार है, वे केसे 
आसानी से छोड़ देंगे ! और बे किसान भी मामूली नहीं,लड़वैये हैं, उनमें 
ग्रच्छा सद्भठन है, मेवाड़-राज्य से टक्कर ले चुके हैं ओर उसमें कामयाब 
हुए. हैं, हर वकर में उन्होंने कुछु-न-कुछ कामयाबी हासिलकी है, ऐसी दशा 
में आपको इस्तीफा मंजूर करने से पहले सो दफा सोच लेना चाहिए था। 
आपने उन्हें तो समझाया कि जमीन फिर वापिस नहीं मिलेगी पर अपने 
को भी तो समझाया होता कि झगड़े की जमीन है, देने लेने वाले सब 
मुसीबत में पड़ेंगे । अब इस मुसीबत की जिम्मेदारी से आप केसे बच 
सकते हैं ? क्या थ्राप मानते हैं कि जमोन दिये बिना किसानों में कभी 
शांति स्थापिव हो सकती है १! 

“नहीं, यह तो में भी मानता हैँ ।' 

“तो फिर इसका कोई रास्ता आप ही भले प्रकार निकाल सकते हैं ।? 

मुझे जहां तक याद है बिना बापी की जमीन लोटा देने का आश्वा- 
सन तो शायद रावजी साहब व उनके कामदार ने भी दे दिया था--- 
बापी वाली यानी पद्े वाली जमीन की ही असली दिकत थी। ट्रेंच 
साहब ने भी कद्दा कि बिना बापी की जमीन में तुर्त लौय्वा दँँगा। 


श्ष्य साधना के पथ पर 


बापी वाली के बारे में सोचना पड़ेगा । 

बन्दोबस्त वाली शत पर उन्होंने कह्य--“बन्दोबस्त में कोई गलती 
नहीं हुईं है, तब दुबारा कैसे किया जाय ? 

तो चार आना लगान कम कर दीजिए ।” 

“इससे राज्य की तोहीन होगी, बिना खास कारण के इतना लगान 
कम भी केसे किया जाय ?? 

“कारण क्‍या ! क्‍या आप मानते हैं कि किसानों की माली हालत 
बहुत बिगड़ नहीं गई हे ! जमीन उनके हाथ से निकल गई । कसरात, 
बाकियात उनके सिर पर हईं है व बढ़ती जाती है। फसल भी तो खराब 
होती रही, जिसकी छूट उन्हें नहीं मिली--क्या ये कारण लगान में छूट 
देने के लिए बस नहीं है ! यदि इसमें भी आपको दिक्कत मालूम हो 
तो फिर से बन्दोबस्त क्‍यों नहीं करवा देते ? आपकी भी स्थिति अच्छी 
रहेगी व किसानों को भी सन्तोष हो जायगा ।! 

“जितना रुपया फिर बन्दोबस्त भें खच होगा उतना किसानों को क्‍यों 
न दिला दिया जाय ?' 

“तो फिर लगान में कमी करा दीजिए। जो अधिक सुविधाजनक हो 
वही कर दीजिए | में आपकी कठिनाइयों को भी समझ सकता हूँ. और 
इसलिए किसी अधिक कठिन बात पर जोर देना नहीं चाहता ।' 

अच्छा यदि लगान में एक आना कमी कर दी जाय व इतना रुपया 
ओर तरह से छूट में दिला दिया जाय जो तीन आना लगान कमी कर 
देने के बराबर हो तो आपको कोई आपत्ति है ९? 

“यदि कुल मिलाकर चार आना लगान में छूट हो जाने के बराबर हो 
जाय तो मैं किसानों को समझा सकूगा ।' 

वब नीचे लिखे अनुसार समभोते की शर्तें तय पाई । यह दो-तीन 
बार को मुलाकातों का फल था--- 

( १ ) ठिकाने से किसानों को इस बात का यक्रीन दिलाया जाय 
कि १६२२ के फेसले की शर्ते न तोड़ी जायंगी, और जो दूटी होंगी 
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उनकी पूर्ति करा दी जायगी। 

( २ ) छुटू द' लगान में शामिल कर दिया जाय और लगान में 
एक आना फी रुपया कमी कर दी जाय ओर कसरात-बाकियात में ४० 
फी सदी छूट दे दी जाय । 

( ३ ) जो जमीन ठिकाने के कब्जे में है वह तुरन्त लोगा दी जाय 
ओर बापी ( पक्का पद्ठा ) पर दो गई जमीन बापीदारों से खानगी में 
कह-सुनकर लोटा दी जाय । 

इस आखिरी शर्त को पूरा करने की जिम्मेदारी ट्रेंच साहब ने ली 
थी। उन्होंने कहा--जाब्ते से ये जमीनें नही छीनी जा सकती। आप 
यह तो मानेंगे कि हमें अपने वचनों का पालन करना ही चाहिए। मगर 
इनमें आपसमें समझोता कराके जमीन वापिस दिला दी जायगी।! 

में भी मानता हूँ कि आप जाब्ते से उसे वापिस नहीं ले सकते, न 
लेनी भी चाहिए । जो वचन दिया गया है, उसका पालन अवश्य होना 
चाहिए। हमारा मतलब तो जमीन वापिस मिलने से है । जब तक वह 
वापिस न मिलेगी, न किसानों में शांति रहेगी न बापीदार ही शांति की नींद 
ले सकगे | अतः उनकी भी शांति इसी पर निर्भर करती है कि वे जमीनें 
उनके अ्रसली मालिकों को लोग दें | यह तो आप जानते ही हैं कि जमीनें 
प्रलो मन, डांट-धमकी व दवाबसे इन लोगों को दीगई है व इन्होंने ली हैं।” 

'लेकिन बापी के लिए इन्हें नजराना जो देना पड़ा है।' 

“नजराने के बारे में किसानों से समझौता कराया जा सकता है | 


तब तो जमीने मिलनेमें ज्यादा दिक्कत न होगी; फिर भी, अभी तो 
मुश्किल ही दीखता है ।' 


“आपकी कोशिश पर सब कुछ मुनहसिर है ।? 

इसके अनुसार और सब शर्तों का पालन होगया। सिर्फ बापी 
वाली जमीन रह गईं थी। इसका किस्सा लम्बा चला | अंत को १६३१ 
में किसानोंको इसके लिए सत्याग्रह करना पड़ा । फिर भी जमनालालजी ने 
बीच में पड़कर समकोता कराया । उसके बाद अभी कोई २-३ साल 
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पहले वे सब जमीने उन किसानों को मिल पाई । जाब्ते व कानून से देखा 
जाय तो जिसका इस्तीफा किसानों ने खुद दे दिया व जिसका पद्चा दूसरों 
की कर दिया गया उसका वापिस मिलना असंभव ही था। जिसके भी सामने 
यह केस जाता वही कहता कि किसानों ने बड़ी भूल की, अब यह जमीन 
कैसे वापिस मिल सकती है ? खुद जमनालालजी भी यही मानते थे; 
परन्तु सब इस बात को भी महसूस करते थे कि बिना जमीन मिले किसानों 
में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती | इस असली सच्चाई ने कानून व 
जाब्ते पर विजय पाई३। याद इस तरह खुद ब खुद इस्तीफा दे देने के 
बजाय किसान लगान दना बन्द कर देते, व जमीन अ्रपने ही कब्जे में 
रख लेते तो यह बात इतनी उलभती नहीं, व उन्हें इतने लम्बे अरसे 
तक कष्ट न भुगतने पड़ते । 

मेरी समझ से अत्यन्त निराशाजनक परिस्थिति में भी इतनी सफलता 
मिल जाने के न॑चे लिखे कारण हैं--- 

( १ ) किसानों की इृढ़ता कि जमीने जल्दी न मिलीं, व बन्दोबस्त - 
संबंधी कष्ट न दूर हुए तो हम सत्याग्रह' करेंगे, दब कर बैठ नहीं जाय॑गे । 

( २) किसान-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन करके सत्य-नीति 
का अवलम्बन करना । 

(३ ) यह हकीकत कि समभोता हुए बिना किसानो में शान्ति न 
व इसका सब पक्ष वालों में एहसास | 

(४ ) समभोते की बातचीत के सिलसिले में दिखाई गई किसानों 
की तरफ से एक ओर इढ़ता व दूसरी ओर सदभावना की स्पिरिट | 

जीवन में संघ्रषं व समभोता दोनों के लिए समान स्थान है। सम- 
भौता जीवन की बृत्ति है व संघर्ष जीवन का नियम है। जब समभौता 
नहीं हो पाता है तो संघ छिड़ता है । जो समभोते की उपेज्ञा करके 
संघर्ष करता है या करता रहता है वह जीवन से बिलुड़ जाता है । 

मुझे एक विश्वसनीय मित्र ने कहा था कि ट्रेच साहब का कहना है कि 
हरिभाऊ बन्दोबस्त के बारे में तो कम जानकारी रखता ढे, परन्तु उसकी 


होगी 
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सच्चाई का मेरे हृदय पर गहरा असर हुआ है । उसकी सच्चाई 
तकाजा करती है कि किसानों की तरफ से वह जो कुछ कहे पूरा कर 
दूँ। मुभे उनके इन इशारों में अहिंसा की विजय-ध्वनि सुनाई 
पड़ती है । 
+ * 2₹ -- 
7 ८ ५ 
कांग्रस में प्रवेश 
एक या दो वर्ष के बाद में चरखा-संघ से निकल कर “गांधी-सेवा- 
संघ” में शामिल हो गया । चरखा-संघ के कमंचारी की हैसियत से मेरा 
अधिकांश समय खादी-कार्य में ही लगना चाहिए था। परन्तु सस्ता- 
मंडल, इंदोर, उज्जैन के मजदूर-कार्य, ब्रिजोलिया का किसान-कार्य आदि 
विविध प्रद्ृत्तियों में समय जाने लगा। अ्रतः में गांधी-सेवा-संघ का 
सदस्य हो गया । 
शायद १६२७ व र८ में एक रोज हदूडी आश्रम में श्री अजुनलाल 
सेठी ब श्री दुगोप्रसाद आये। सेठीजी शायद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
के मंत्री व दुर्गाप्रसादजी या तो नगर कमेटी के मंत्री या प्रधान थे | सेठीजी 
ने मुझसे कहा, 'उपाध्यायजी अब तो आप यहाँ जम गये हैं। मण्डल ४ 
चतरखा संघ, आश्रम, वथा दूसरी प्रदृत्तियों के द्वारा अपना काम आप जमा 
रहे हैं | अ्रवः अब कांग्रेस की तरफ भी ध्यान दीजिए | आप चाहें तो हम 
आपको इसका सभापति बना सकते हैं ओर आपकी सलाह से ही सब 
काम-काज करेंगे।' सेठीजी के पहले-पहल दशन मैंने इंदौर में किये थे 
जब कि वे मद्रास की किसी--शायद बेलारी--जैल से छूट कर आये थे 
ओर एक बहुत बड़े जल्यूस के द्वारा उनका स्वागत वहां किया गया था। 
मैंने बड़े ही भक्ति-भाव से उन्हें प्रणाम किया था और राजस्थान के पहले 
वीर के दर्शन करके मैं गदगद्‌ हो गया था। उस समय क्या पता था कि 
इन्हीं सेठीजी से भिडन्त का मौका आगे जाकर आ जायगा । ञ्राज तो 
सेठीजी मुझे अपनाने के लिए आये थे । मुझसे स्नेह भी रखते थे | 
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मेंने जवाब दिया-- मुझे रचनात्मक काम प्रिय है ओर उसीमें अपनी 
शक्ति लगाना चाहता हूँ, व थोड़ी बहुत लगा भी रहा हूँ। यह भी 
कांग्रेस का ही काम है, ऐसा आप मानिए | कांग्रेस-कार्य के दो विभाग 
हैं, एक शासनात्मक, दूसरा रचनात्मक; पहले को आप संभाल रहे हैं, 
दूसरे को में संभाल रहा हूँ-ऐसा ही आप समम्किए। इससे आपको- 
हमारी दोनों शक्तियों का सदुपयोग होगा; वे परस्पर-पूरक हो रहेंगी । यदि 
में सीधा कांग्रेस में आरा गया तो आपकी-मेरी शक्तियां य्कराती रहेंगी; 
क्योंकि औप एक खतंत्र नेता हैं, में महात्माजी का एक नम्न अनुयायी 
व सिपाही | मुझे उनके आदश , आदेश व नियमों के अनुसार ही काम 
करना होगा, आप जेसे स्वाधीन नेता के लिए यह संभव नहीं है कि 
उनका अनुगमन करें। अतः हमारी आ्रापसमें खींचातानी होती रहेगी । 
फिर मेरी कोई ऐसी महत्वाकांज्षा भी नहीं है। अ्रतः आपके प्रस्ताव को 
स्वीकार करने में मुझे ऐसा लगता है कि सब तरह अहित ही होगा । 
मगर बाबाजी चाहते थे कि क्यों न कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित 
किया जाय ! मेरे आने से पहले ही वे व राहतजी (श्री क्षेमानंद 'राहत ) 
एकबार ऐसा उद्योग कर भी चुके थे। इत्तफाक से,कलकत्ता-कांग्रेस(१६२६) 
में सेठीजी पर बेजा तौर पर कांग्रेस के टिकट बेचने का आरोप लगा व 
प्रांतीय तथा अजमेर कांग्रेस कमेटी तोड़ दी गई ओर नये चुनावका आदेश 
हुआ । इन दिनों में भी कलकत्ता गया छुआ था । वहां एकाएक पुष्कर के 
श्री सोहनलाल मिले जिन्होंने मुझसे टिकट बेचने का किस्सा बताया व 
कहा कि पं० जवाहरलालजी पूछते थे कि अब वहां किसके भरोसे 
कमेटी बन सकती है, तो मेने आपका नाम ले दिया। में बिगड़ा कि 
मुझसे बिना पूछे क्यों मेरा नाम ले दिया । में तो ऐसे किसी भंगड़ेमें पड़ना 
नहीं चाहता । अगर कमेटी ही मुझे लेनी होती तो सेठीजी खुद मुझे 
देने आये थे, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया। आपने यह अच्छा 


नहीं किया ।' 
मैने तो प्रांत के हित में जो अच्छा समझा वही सुभा दिया ।? 
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जैसे ही कमेटी टूटने की खबर अजमेर पहुँची, बाबाजी आदि मित्रों 
ने, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही, चुनाव लड़ना व उसके लिए मुझे 
श्रागे करने का निश्चय कर लिया | जब मुझे! मालूम हुआ तो मैंने 
बाबाजी से कहा कि, इसमें मेरी न तो रुचि है, न योग्यता ही ऐसे कामों में 
पड़ने की है; अतः मुझे दूर रखके ही आप इस काम को चलाइए | 

“तो क्या आप इसे अ्रनुचित व बुरा समभते हैं ।' 

“नहीं अनुचित व बुरा तो नहींहे; पर मैं इस योग्य अपनेको नहीं मानता |? 

“तो यदि काम बुरा नहीं है, ओर आपके साथी या मित्र उसे करना 
चाहते हैं तो क्या आप उनकी मदद न करेंगे! यह आपका कर्तव्यनहीं है?” 

“'कतंव्य भी हो सकता है, व मदद भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी 
योग्यता को देखकर ही ।! 

“तो इस आपसे सिर्फ इतनी ही मदद चाहते हैं कि आप चुनाव कमेटी 
के सभापति बन जाइए । हमपर अंकुश रखिए--हमसे कोई गलत 
काम मत होने दीजिए। बाकी काम सब हम लोग करलेंगे। आपको 
बिल्कुल तकलीफ न होने देंगे ।” 

“यह तो में बाहर रह कर भी कर सकू गा ।' 

बाबाजी--नहीं, में कमेटी में ही व सभी ऐसी जगह जहां से आप 
ग्रधिकारी-रूप से हमें रोक सके, आपको चाहता हूँ |? 

बाबाजी तो दृढ़ संकल्प कर ही चुके थे। उनका स्नेहाग्रह तोड़ना 
भी मेरे लिए कठिन था। “अंकुश' वाली बात का महत्त्व भी में समझता 
था; श्रतः मैंने कहा-- 

(तो पहले ऐसा कीजिए कि अजमेर व ब्यावर के सभी सावंजनिक 
क्षेत्र के मित्रों से इस बारे में राय लीजिए कि इस स्थान पर किसे बिठाना 
चाहिए । यदि सबकी राय यह होगी तो में सोचू गा । लेकिन आप 
लोग मेरा नाम न सुझाव । उनकी ओर से ही नाम आने दीजिए ।? 

बाबाजी ने इसे स्वीकार कर लिया | मेरा उदंश यह था कि सावं- 
जनिक रूप से कोई जिम्मेदारी लेना हो तो वह उसी दशा में ठीक है जब 
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अधिकांश लोगों के सहयोग की आशा हो । इससे मुझे स्थानिक मित्रों 
की रुचि-अरुचि का पता लग सकता था | यदि लोगों की राय न हुई 
या कम हुई तो मुर्के बाबाजी को समभाने का अच्छा अवसर मिल 
जायगा। बाबाजी ने रिपोर्ट लाकर दी कि हमने ब्यावर, अजमेर के 
सब मित्रों से पूछ लिया | १६ राय आपके व १४ राहतजी के पक्ष में 
मिलीं | प्रायः सभी ने आपका नाम सूचित किया है। तब मेंने सोचा 
कि यह जिम्मेदारी तो कोरी स्थानिक नहीं है, प्रान्तिक है, सभी जगह 
मेम्बर बनाने होंगे व चुनाव लड़ना होगा। प्रान्त भर के सहयोग की 
आवश्यकता होगी। वो मेंने कहा कि सब प्रान्तों से चुने हुए कार्यकत्ता 
बुला लीजिए, उनकी भी राय हुई तो मुझे आपके अनुकूल सोचने में 
बल मिलेगा । 

तदनुसार प्रान्तीय मित्रोंकी मीटिंग हुई, जिसमें जयपुर के श्रीपाटणीजी 
व भोपाल के श्री विटठलदासजी ने मुझे यहां तक दबाया कि यदि ऐसे 
समय जब कि कांग्रेस का पुनरुद्धार हो रहा है, आपके जैसा आदमी पीछे 
हटता है तो हम मानेंगे कि आप प्रान्त का हित करने नहीं आये हैं, 
अहित चाहते हैं । 

इस परिणाम से में खुश हुआ | यह पता लग गया कि आमतोर 
पर लोग मुझे; चाहते हैं। तब मेरे मन में यह खयाल आया कि अब 
जाहीं! कहने से बाबाजी आदि मित्र तो नाराज हो ही जायंगे, शायद 
लोग यह भी समभने लगें कि यह बड़ा जिद्दी व अभिमानी भी है । 
दूसरे यह सोचा कि दूसरी जगह तो लोगों को यह शिकायत है कि लोग 
हमें सहयोग नहीं देते, विरोध करते हैं, यहाँ जब इतने मित्र सहयोग 
देने के लिए तैयार हैं तो उससे लाभ न उठाना शायद गलती भी हो 
ओर जेसा कि इन मित्रों ने कहा, इससे प्रान्त का अहित भी हो । 

इन भावों के प्रभाव में मेने मीटिंग में ही बाबाजी से कह दिया--- 
'में तैयार हूँ, आपको जहाँ बिठाना हो वहाँ ब्रिठटा दोजिए । मगर एक 
शर्त है, यदि कोई भी अनैतिक बात हमारी तरफ से हुईं तो में तुरन्त 
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इस्तीफा दे दूँगा ।' 

बाबाजी ने इसे स्वीकार किया । यह मेरे कांग्रेस में प्रवेश होने की 
भूमिका है | चुनाव में दो नियमों पर कड़ाई से अ्रमल करना तय हुआ -- 
सेठीजी की पार्टी के खिलाफ कलकतत वाली टिकट बेचने की या दूसरी 
सावंजनिक बुराइयों का ही प्रचार संयत भाषा में किया जाय, व्यक्तिगत 
आक्षेप कतई न हो। अपनी तरफ से कोई काबूनी गलती भी 
नकी जाय । 

मुझे याद पड़ता है, एक अबसर ऐसा आ गया था, जब मुझे 
खबर मिली कि कुछ व्यक्तिगत गंदगी उछालने की-पर्च छुपाने की--- 
बात हो रही है, हमारी कमेटी में से ही कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो 
मेंने फोरन बाबाजी से कहा कि ऐसी बात होगी तो अपने ठहराव के अनु- 
सार मैं कमेटी में नहीं रहूँगा । 

चुनाव के लिए श्री किदवई साहब आये थ । मेयर उनका यह प्रथम 
ही परिचय था । एक बार सेठीजी की पार्टी की ओर से हमारी पार्टी के 
खिलाफ आराई रिपोर्ट उन्होंने मुके जाँच के लिए दी। मैंने आश्चर्य से 
कहा --हमारी पार्टी के संबंध में शिकायव, और आप मुझे! ही उसकी 
जाँच का काम देते हैं। इससे शाकी मित्रों को केसे सन्‍्तोष होगा १ किसी 
तीसरे आदमी को दीजिए, न | 

में जानता हूँ कि आप सच्चाई को छिपावेंगे नहीं। श्रापकी पार्टी 
की गलती होगी तो आप जरूर अपनी पार्टी के खिलाफ राय दे देंगे। 
किसी तीसरे आदमी की बनिस्बत मुझे आप पर ज्यादा विश्वास है |” 

जब चुनाव में हमारी कामयाबी हुईं तो किदवई साहब ने हम लोगों 
को मुबारकबादी दी थी | तब मेंने कहा--मुझे इस जीत पर खुशी 
नहीं है। यह वोटों की जीव है, कानूनी जीव है; नेतिक विजय नहीं है ।” 

चुनाव में मेरा नाम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री की जगह 
रक्‍खा गया था। मेंने सिर्फ साल भर के लिए. यह पद स्वीकार किया 
था, परन्तु बाद में, इसी साल सत्याग्रह का दौर चल निकला जो १६३३ 
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तक चला। सत्याग्रह के बीच में ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना 
मुझे अपनी स्पिरिट के खिलाफ मालूम हुआ | मेरा नियम यह है--जब 
कठिनाई, जोखिम, निन्‍दा का अवसर हो तो आगे, व मान-सम्मान, बड़ाई 
का हो तो पीछे रहना चाहिए। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद कांग्रेस के पद 
से हट गया । सिर्फ विचित्र परिस्थितियों में एक अपवाद करना पड़ा था । 
77 ३ र्‌ है के 
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१६२६ के दिसम्बर के महीने में हमने कांग्रेस कमेटी का चाज लिया 
व १६३० की २६ जनवरी को प्रथम स्वाधीनवा-दिवस मनाना था । 
नये सिरे से नई कमेटी की प्रतिष्ठा जमानी थी । अजमेर 
में आय-समाज के वार्पिकोत्सव के सिवा साव॑ंजनिक चन्दा बन्द हो गया 
था। सार्वजनिक कार्यकरत्ताश्रों के प्रति लोगों की अ्रश्रद्धा किस गहराई 
सक पहुँच चुकी थी, इसका अ्न्दाज मुझे गुजरात बाढ़ के चन्दे के समय 
हुआ | श्री मणिलाल कोठरी उन दिनों मुझे चलते-चलते कह गये 
कि गुजरात बाढ़ के पीड़ितों के लिए भी कुछ करना | मेंने सहज माव से 
“हाँ? कर ली। जब अजमेर के मित्रों से बातचीत की तो पता चला कि 
यहाँ तो चन्दा मुश्किल है । लोगों का विश्वास ही सार्वजनिक कार्य- 
कर्ताओं पर से उठ गया है। पर सहायता तो भेजनी थी, क्योंकि वादा 
कर चुका था | तब श्री दुर्गाप्रसादजी ने तजवीज सुकाई कि कमेटी के 
संयोजक आप बने, खजांची वेद्यराज रामचन्द्रजी बनें, सो चनन्‍्दा भले 
ही हो सके । फिर जितना रुपया रोज मिले उतना उसी दिन सरदार 
पटेल को भेज दिया जाय व दूसरे दिन सुबह दानदाताओं की सूची व 
रुपये भेजने का बीमा या मनीआडर नम्बर छाप कर पत्रिका निकाली 
जाय तो लोगों का विश्वास जम सकता है | ऐसा ही किया गया । तब 
जाकर कोई ३०००) र० व कपड़ा श्रादि वहाँ भेजा जा सका । इसी तरह 
खादी-फेरी के सिलसिले भें जब इंदौर गया था तब वहाँ एक ख़ादी-भंडार 
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कायम करने के लिए रुपये एकत्र करने लगा तो व्यापारी समाज के लोगों 
ने कहा--अजमेर के नाम पर एक पेसा भी चन्दा हम लोग नहीं दंगे। 
तिलक-स्व॒राज्य कोष के लिए कोई ४०,०००) इन्दौर से गये जिसका एक 
पैसा भी यहाँ नहीं भेजा गया, जब कि |, यहाँ मिलना व खर्च होना 
चाहिए. था। लेकिन आप खादी के लिए आये हैं तो आपको इनकार 
नहीं कर सकते | इसी तरह जब २६ जनवरी मनाने की व्यवस्था के 
सिलसिले में हम प्रथम बार केकड़ी गये तो वहां के लोगों ने भी कहा कि 
चंदे का तो हमें बड़ा कट अनुभव हुआ है। अजमेर के लिए यहां से 
एक पेसा नहीं मिलेगा । तब मैंने लोगों को समझाया कि अजमेर से तो 
मैं खुद भी पैसा मांगने आऊ तो आप मत दीजिएगा-लेकिन यहां के 
कार्मो के लिए पैसा इकट्ठा करके आपके विश्वास-पात्र लोगों के पास यहीं 
रखिए व यहां खर्च कीजिए ! आपको चाहिए तो अजमेर से उल्टा पेसा 
मैं यहां भिजवाता रहेगा । ओर छः मास तक केकड़ी की कमिटी के लिए 
खजमेर से रुपया भिजवाता भी रहा | ऐसे श्रश्रद्धा व अविश्वास के वातावरण 
में हमें काम करना था । परन्तु परमात्मा की कृपा व महात्माजी के आशी- 
वाद से, जब नई कमिटी बनी तो लोगों का उस पर विश्वास जमने लगा 
व आशाये भी बढ़ने लगीं। चुनांचे अजमेर, केकड़ी, ब्यावर व अ्रन्य 
जगह भी स्वाधीनता दिवस धुमघाम से मनाया गया। इसके दो ही 
महीने बाद नमक-सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सम्मुख आगया। में 
प्रथम डिक्टेटर बनाया गया | पिछड़ा हुआ व देशी राज्यों से घिरा प्रांत 
होने के कारण मैंने सोचा कि कम से कम १०००) मासिक रुपया व 
५०० स्वयं-सेवक मिल जाने पर--जिससे कम से कम १ साल तक तो 
लड़ाई चालू रह सके--यहां सत्याग्रह चालू करना चाहिए | भले ही शुरू 
करने में हमें कुछु दिन की देरी क्यों न लग जाय । साल भर के लिए 
रुपयों का वो इंतजाम हो चुका था| करीब २५० स्वयं-सेवर्का के नाम 
आये थे; तब हमने तजवीज की कि ६ अ्प्रेल को स्वयं सेवकों की दो 
टोलियां पेदल प्रचार के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में अजमेर से निकले । 
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पहली ढुकड़ी जो श्री नित्यनंदजी नागर--भूतपूर्व कमांडर इन चीफ, बू दी 
राज्य -के नेतृत्व में ब्यावर जाने वाली थी, उसको बिदाई देने के लिए 
५ अप्रैल १६३० की शाम को ग्राम सभा होने वाली थी। मेँ बिदाई 
का भाषण देने के लिए समभाके मैदान में घुसा ही था कि भाई वैजनाथजी 
ने कहा -'दा साहब, नागरजी ने तो कल जाने से इन्कार कर दिया ! 
और सभा की तो तैयारी होगई आपकी ही इंवजारी होरही है ।” मुझ पर 
मानो किसीने वज्र गिरा दिया। मन में कहा+यह तो ऐन वक्त पर 
बड़ा धोखा दिया। क्रोध तो इतना आया कि नागरजी सामने मिल 
जाय॑ं और में हिंसावादी होऊ तो गोली से उड़ा दू । इस विषम परि- 
स्थिति से मेरी आंखों में आ्रंसू छुलछुला आये । यह देखकर बैजनाथजी 
ने कहा-- पर आप चिता क्‍यों करते हैं, मेरी टुकड़ी चली जायगी |! 
मैंने मन में यही सोचा था और खुद उन्होंने ही यह प्रस्ताव रख दिया । 
मेरे हृदय में उस दिन बेजनाथजी का जो मूल्य बढ़ा उसको आंकना 
कठिन है। ऐसे साथी को पाकर मेरी छाती फूर्ली न समाई। मैंने 
कहा--तो अपने आदमियों को इकट्ठा कर लीजिए--कुछु तो समा में 
भी आये ही होंगे । में आपकी टुकड़ी को बिदाई दे देता हूँ । 

बिदाई के वाद कोई रात की १० बजे सत्याग्रह केम्प में मैंने नागरजी 
को बुलाया व उनसे बड़ी शांति व सद्भाव से पूछा--'आपने कल जाने 
से इन्कार क्यों कर दिया ?' मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि नागरजी 
को पहले पूर्ण सन्‍्तोष देकर फिर उनसे आज की अ्रवज्ञा का जवाब-तलब 
करू गा । उनके जैसा आदमी बिना किसी बड़े कारण के ऐन मोके पर 
इन्कार नहीं कर सकता । अतः पहले मैने उनके दिल को <योलना मुना- 
सिब समभा । यही मुझे इस समस्या को अ्रहिंसात्मक रीति से हल करने का 
मार्ग सूका । अहिंसात्मक अनुशासन मुख्यतः अन्दर से विकसित किया 
जाता है। में चाहता तो इसी बात पर उन्हें स्वयं-सेवक दल से हय 
सकता था; परन्तु मैंने कोरे ऊपरी अनुशासन को महत्व न देकर उसकी 
तह तक पहुंचना व उसका असली उपाय करने का निश्चय किया । 


स्मरणीय घटना १५६ 


उन्होंने कहा-- मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहां सत्याग्रह की तैयारी 
ढीली-ढाली है। आपकी मंशा सत्याग्रह चालू करने की नहीं है, ऐसा 
भी सुना। लोगों ने यह भी कहा कि आप कमजोर आदमी हैं, कोई न 
कोई बहाना निकाल कर सत्याग्रह न होने दंगे, न खुद ही जेल जायंगे ।? 

'यही बात है या ओर कुछु 

“बस यही ओर इतनी ही । इसलिए में सोच रहा हूँ कि बंबई चला 
जाऊं । मुझे सत्याग्रह जरूर करना है।' 

ध्राप बम्बई क्यों जावे ? आपको यहीं सत्याग्रह का मोका मिलेगा । 
अच्छा अब आपको यकीन केसे हो कि यहां सत्याग्रह अवश्य चलेगा व 
में भी उसमें सम्मिलित होऊ गा।' 

“राप सत्याग्रह की कोई वारीख निश्चित कर दे तो मुझे इत्मीनान 
हो जायगा ।' 

“तारीख मैंने अभी तक इसलिए नहीं तय की कि में चाहता हूँ कि 
कम-से-कम ४०० स्वयं-सेवक भर्ती हो जायं जिससे १ साल तक तो जेल 
जाने वालों का वांता न टूटने पावे । पर अब तो मुर्के आपका सन्देह 
दूर करना है इसलिए इस श॒त को छोड़कर तारीख निश्चय किये देता हूँ । 
अच्छा २० अप्रैल हो तो केसा ?! 

'हां, बहुत ठीक है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल मेरी 
ढुकड़ी को बिदा कर दोजिए, । 

“ओर में चाहता हूँ कि २० ता» को ब्यावर में सत्याग्रह शुरू करने 
का भी गोरब आपकी टुकड़ी को मिले ।! 

अब तो नागरजी बहुत प्रसन्‍न हो गये । मेंने फिर कहा-- 

और मेरा यह निश्चय है कि २० ही तारीख को अजमेर में 
मेरे नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा जायगा । अब तो आपको दोनों बातों 
का इत्मीनान हो जायगा न ?? 

नागरजी ने आनन्द से उछुल कर मेरे पाँव पकड़ लिये। वे मेरी 
तरफ से इतने सब आकस्मिक व अनुकूल निश्रयों के लिए तैयार न थे । 


१६० साधना के पथ पर 


जब उन्होंने कह दिया कि अब मुझे पूरा इत्मीनान व सनन्‍्तोष हो गया 
तब मैंने कहा- 

“पका तो पूर्ण समाधान मेंने कर दिया, अब मेरे समाधान की 
बारी है। देख्रिए, आप बून्‍्दी-राज्य के कमांडर-इन-चीफ रह चुके 
हैं। सेना के शासन व अनुशासन से खूब वाकिफ हैं। में तो एक 
ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरे बाप-दादों में मी कभी कोई सेना में भर्ती नहीं 
हुआ | यों भी में बोदा आदमी गिना जाता हूँ, और शायद किसी सेना 
के संचालन की योग्यता भी नही रखता हूँ । परन्तु आपसे यह जानना जरूर 
चाहता हूँ कि आज आपने अपने सेनापति की जो अवजा की है ओर जिस 
तरह ऐलन मोके पर को है, वेसी किसी भी सेना में सहन की जा सकती है १? 

“नहीं, हरगिज नहीं । 

'तब, आप ही बताइए कि मुझे आपके व आपकी टुकड़ी के लिए. 
अब क्या कारंवाई करनी चाहिए! आप मेरी जगह होते तो क्या 
करते ? शायद गोली से उड़वा देते। मेरे भी जी में ऐसे कड़े अनु- 
शासन के भाव आये थे, आपका गुनाह मुझे गोली मार देने के काबिल 
ही जँचा था, परन्तु मेने उसे सत्याग्रही तरीके से हल करना मुनासिब 
समझा । अब बताइए में क्या करू ।' 

उन्होंने एक सच्चे अपराधी की भांति मुझसे मांफी मांगी, ओर कहा-- 
'में सेनापति रहा होकर भी नालायक सिपाही साबित हुआ, आप सैनिक 
न होकर भी सच्चे सेनापति साबित हुए। आज आपने मुझे सदा के 
लिए. जीत लिया | तबसे नागरजी का जो विश्वास मुझ पर बंठा है 
वह आ्आराज तक टूटा नहीं है । दूसरे दिन जब उनकी ढुकड़ी को बिदाई 
मेंने दी तब भरी सभा में उन्होंने मुक्तकरठ से श्रपना अपराध स्वीकार 
किया, मेरी माफी मांगी ओर सो भी पूर्वोक्त शब्दों को दुहराते हुए। इससे 
मुझे नागरजी की साफ-दिली व साहस का भी परिचय मिला | 

पूव-निश्चय के अनुसार २० अ्रप्रैल १६३० को अजमेर में मेरे 
नेतृत्व में व ब्यावर में नागरजी के नेतृत्व में नमक-कानून टूट गया । 


न्‍+3 ३३ 
बहिष्कार 


इसके पहले की एक ओर घटना याद आ गई, जिसमें मुझे अपने 
घर में ही एक भारी सत्याग्रह” का सामना करना पड़ा । इसमें मेरी दृढता 
तथा अहिंसा दोनों की काफी परीक्षा हुईं | रेवाडी में एक भगवद्धक्ति 
आश्रम है । वहां जमनालालजी के साथ में भी गया था। वहां के 
तत्कालीन प्रधान श्री परमानन्दजी महाराज से नीचे लिखे अनुसार जमना- 
लालजी की बातचीव हो रही थी कि मैं पहुँच गया--- 

हाराज --' खान-पान के बारे में आपके क्‍या विचार हैं १? 

जमनालालजी-- शुद्ध भोजन, शुद्ध पात्रों में शुद्धता से बनाया हुआ 
हो तो मुझे किसी के भी हाथ का खाने में आपत्ति नहीं हे ।? 

'क्यों उपाध्यायजी, इस विपय में आपका क्या मत है !” 

'सेठजी का व मेरा इस सम्बन्ध में एक ही मत है।' 

“तब तो आपको हरिजनों के हाथ का खाने में कोई परदेज न होगा ?१? 

'क्या परहेज हो सकता है १ मगर पूर्वाक्त वरह से बना हो ।! 

तो महाराजजी ने पास ही जाते हुए एक हरिजन बालक को, जो 
उनके आश्रम की पाठशाला में ही शायद पढ़ता था, बुलाकर कहा-- 
देखो आज जमनालालजी व उपाध्यायजी तुम्हारे यहां खाना खायेंगे । 
तुम अपने घर कह दो ।' 

जमनालालजी-- लेकिन मेरी तैयारी इनके घर खाने की नहीं है । 
क्योंकि मैंने आपसे कहा हे कि पात्र शुद्ध होना चाहिए, व शुद्धता के 
साथ बना हुआ होना चाहिए । इ्नके घर पर न जाने केसे पात्र हों, 
व न जाने किस वरह खाना बने ।? 

महाराजजी-- तो ऐसा कसे, ( हरिजन बालक से ) तुम अच्छी 
तरह नह्य-घोकर, आश्रम के खाफ बरवनों में, यहीं खाना बनाओ ओर 
ख्राप लोग वह भोजन करेंगे ।? 


१६२ साधना के पथ पर 


हमारे सामने इसके परिणामों का सारा चित्र खड़ा हो गया। मन 
में यह तो हुआ कि महाराजजो ने अपने को अ्रच्छे ५॑च में डाल दिया । 
परन्तु यह भी खयाल आया कि जेसा हम दावा करते हैं वेसी हो परीक्षा 
का अवसर अगर आ गया हे तो पीछे हयना कायरता ही होगा । 

हम दोनों ने कहा-- हां, इस तरह भोजन करने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं है । पाठशाला के कई बालकों ने मिलकर, जिनमें एक वह हरिजन 
बालक भी था, चूरमा-बाटी बनाया व हम दोनों ने वह प्रसाद ग्रहण किया | 
दूसरे-तीसरे ही दिन अखबारों में बड़ी-बड़ी सुखियों में इसका समाचार 
छुपा । हमने इसका अनुमान पहले से कर लिया था | श्रजमेर पहुंचते 
ही मैंने अपनी मां से कहा--'आज से मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा 
दिया करो । मेरे पानी का बर्तन भी मेरे कमरे में ही रखवा दो। में 
ऋ्राप लोगों की रसोई में भोजन नहीं करू गा ।? 

मां हक्‍का-बक्का रह गई । पूछा--“आखिर बात क्या हे ?? मैंने सब 
मामला बयान किया । वह बिगड़ कर बोली-- तो वाह ! कही ऐसा हो 
सकता है, तुम अलग खाश्रो व हम अलग खावे--यह कभी नहीं हो 
सकता ।[' 

“लेकिन बिरादरी वाले ऐतराज करेंगे। में नहीं चाहता कि भेरे कारण 
आप लोगों को कठिनाई में पड़ना पड़े ।! 

'तो जो तुम्हारी गत होगी वही हमारी, हम तुमसे अ्रलग नहीं रह 
सकते | 

जब मैंने अपनी धर्मपत्नी को समभझाना चाहा तो उसने ओर भी 
बिगड़ कर कहा, जब जीजी जैसो बूढ़ी व पुराने विचार की को कोई 
आपत्ति नहीं है तो आप समभते हो मुझे आपत्ति हो सकती है, व में यह 
स्वप्त में भी गवारा कर सकती हूं कि आप अलहदा खाय-पिये ? यह तीन 
काल में नहीं हो सकता । 

पत्नी से तो में यही उम्मीद रख सकता था-जलेकिन मां की 
इस उदारता के लिए मैं तैयार नहीं था । उसके इस जवाब में मातृ-हृदय 


बहिष्कार १६३ 


की सारी विशेषता व महत्ता छिपी हुई मैंने देखी । आज भी मां का वह 
साहस मुफे कई बार याद आता है ओर कठिन अवसरों पर मुझे बहुत 
बल देता है । 

किन्तु पिताजी क्षमा करने वाले नहीं थ | वे अपने विचारों के बड़े 
हो दृढ़ हैं। वे मेरे कितने ही नये श्राचार-विचारों से यो नाराज थे; परन्तु 
छुआछूत दूर करने का मसला आज तक भी उनके गले नहीं उदरा है । 
तो फिर उनके हाथ का खाने की बात तो उन्हें केसे बरदाश्व हो सकती 
थी ! उन्होंने मुे बहुत डाँय- तुमने यह धर्-विरुद्ध आचरण क्यों किया?? 

'इसे में धर्म-विरुद्ध नहीं मानता । जिसे में धर्म-विरुद्ध समभता हूँ उसे 
नहीं करता हूँ । यह केवल समाज की प्रथा के विरुद्ध कह्य जा सकवा है |! 

“तो क्‍या तुम समाज में नहीं हो ? जब हो तो क्या समाज के नियम 
मानना जरूरी नहीं हैं १” 

“जिन नियमों या प्रथाओं से समाज का अहित होता हो उन्हें तोड़ 
डालना ही उचित है | यह समाज की बड़ी भारी सेवा है ।! 

“पर जब तुम परिवार में रहते हो तो परिवार वालों से बिना पूछे तुमने 
ऐसा काम क्‍यों किया, जिससे सारे परिवार को संकट में पड़ना पड़े |” 

ग्रापकी यह दलील कुछु अंश तक ठीक है। लेकिन जिन परिस्थितियें' 
में यह हुआ उसमें परिवार वालों से पूछने की युजायश नहीं थी । और 
उसका अब यह इलाज है कि आप परिवार से मुझे एथक्‌ समभ लें। 
मेंने आते ही जीजी से यही कहा था कि मेरा खाना मेरे कमर में भिजवा 
दिया करो व पानी का बस्तन भी यहीं रखवा दो । में आप लोगों के 
चोके-चूल्हे, पानी श्ादि से दूर रहूँगा । पर वे दोनों नहीं मानतीं। आप 
उनको समझा दें वो मुझे कोई आ्रापतति नहीं है ।' 

जीजो टस से मस न हुई। यह पिताजी को बहुत नागवार हुआ । 
उन्होंने कहा तुम यदि इसका प्रायश्रित्त नहीं करोगे तो मैं खाना-पीना छोड़ 
दूँगा, पुष्कर चला जाऊगा व प्राण दे दूँगा | मैंने उन्हें बरह-तरह से 
सममकराया कि श्रपराष मेस हे तो मुझे जो चाहें दर्ड दे दीजिए, पर आप 
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क्यों यह कष्ट उठा रहे हैं। जीतमलजी, महोदयजी ने भी समभ्काया, पर 
एक-दो दिन वे नहीं ही समझे । 

तब मैंने उनसे कहा---“आपको यह प्रायश्वित्त का आग्रह छोड़ देना 
चाहिए |! 

“तुम जानते हो, में अपने विचारों का बड़ा पक्का हूँ । 

लेकिन मैं मी आप ही का तो पुत्र हूँ। आपका यह गुण मुभेः 
भी विरासत में मिला है | में भी यों किसी की धमकी से अपने विचार 
छोड़ने वाला या कुछ और करने वाला नहीं हैँ । इसीलिए मैं कहता हूँ 
कि आप इस बात पर जोर न दे ।! 

“नहीं, तुम नहीं मानोंगे तो मुझे प्राण दे देने होंगे ।' 

“तो यह मेरा दुर्भाग्य है| यदि मेंर भाग्य में यही लिखा है, तो यह 
य्लेगा भी केसे १ यदि संसार में मेरे लिए यही मशहूर होनाहे कि एक ऐसा 
पितृ-घाती पुत्र जन्मा तो में इस अपकीर्ति को रहूँगा, भ्ुगतू गा, ओर 
क्या उपाय है ? लेकिन आप यदि मुझे अपराधी समभते हैं तो मुझे क्यों 
नहीं कहते, जा मुझे मु ह मत दिखा, पुष्कर में ड्ब मर | देखिए में उसका 
पालन करता हूँ या नहीं ।' 

पिताजी के धार्मिक संस्कारों को आघात पहुँचा था, यह सही, परन्तु 
इससे भी श्रधिक उन्हें जाति से बहिष्कृत होने का डर था, जो आखिर 
सामने आ ही गया । कोई १२-१३ साल तक हमारा परिवार 
बहिष्कृत रहा । 

एक सहानुभूतिशील मित्र ने कहा--उपाध्यायजी, आप सिर्फ इतना 
ही कह दीजिए कि यह खबर गलत हे | लोग इसीको प्रमाण मानकर 
बहिष्कार उठा लेंगे।' 

“यह इतनी-सी बात तो बड़ी भारी है। मनुष्य किसी-न-किसी एक 
बल को लेकर जीवित रहता है। किसी के सत्ता-बल होता है, किसी के 
धन-बल, किसी के विद्या-बल, किसी के सत्य-बल । मेरे पास और कोई 
बल नहीं, थोड़ा-सा सत्य-बल है, जिसकी बदौलत में जी सकता हूँ वर्ज 
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रहा हूँ | आप उसी को मुभसे छीन लेना चाहते हैं | उसे खोकर मैं जाति 
में भले ही श्रा जाऊ गा, पर अपने जीवन से हाथ धो बेठूगा । क्‍या 
आप इतनी बड़ी कीमत लेना या मुभसे दिलाना चहते हैं ?” 

मित्र चुप हो गये | अपने जीवन में पिताजी के “सत्याग्रह' का सामना 
करने का यह पहला ही अ्रवसर था । इसमें जो मानसिक संघर्ष हुआ उसे 
सहने का बल केवल “अहिंसा' के द्वारा ही मिल सकता था । इस प्रसंग 
पर धुके उसकी नाप निकालने का अच्छा मौका मिला । 


हइ377: | 
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जेल में एक इससे भी जबरदस्त सत्याग्रह का सामना करना पड़ाथा । 
१६३० के नमक कानून को वोड़ने में वहुतेरे छोटे-बड़े कांग्रेसी जेल में 
आये । अजमेर में दो पार्टियां थीं--एक सेठीजी की, दूसरी हम लोगों 
की । जेल में दोनों तरफ के लोग आये । वहां स्वभावतः कुछ मित्रों ने 
यह कोशिश की कि दोनों दल एक होजायं । मुझे ऐसा लग रहा था कि 
ऊपरी चेपा-चापी से अधिक लाभ न होगा। यहां जेल में कुछ दिन 
साथ रह लेने के बाद शायद मनोमालिन्य मियने में ज्यादा सुविधा होगी । 
मेरे सन्‍्मान्य मित्र मास्टर लक्ष्मीनारायणजी--अब स्वामी ओमानन्दजी 
तीर्थ--को, जो समभोता कराने वालों में मुख्य थे, यह लगा कि मैं 
समभोता नहीं चाहता हूं । उन्होंने मुझसे कहा कि उपाध्यायजी, में सम- 
भौते का यत्न कर रहा हूं, जब कि उसमें आप कटठिनाइयां पैदा कर रहे 
हैं। मैंने उनसे कहा, आपका खयाल गलत है। में भी समभौता ही 
चाहता हूं , परन्तु जल्दी करने से वह कच्चा रह जायगा--यह अन्देशा मुम्े 
है | उनको इससे समाधान न हुआ व उन्होंने मुझसे कहा--“नहीं, आप 
समभोता नहीं चाहते हैं, में आपको इसमें दोषी मानता हूं व इसलिए 
आपके विरोध में अनशन करू गा ।? बहुत करके उन्होंने यह भी कहा था 
कि दो-तीन दिन के बाद मैं पानी भी छोड़ दूगा । 
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में जानता था कि मास्टर साहब बड़े दृढ-प्रतिज्ञ हैं । हम दोनों में 
परस्पर बहुत प्रेम व ग्रादर भी था | वे बड़ी गलतफहमी के असर में 
आगये थे। में अपनी भावनाओं को खूब अच्छी तरह जानता था- एक 
बार फिर अपने हृदय को ट्टोला--उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं पाई, 
जिसमें मास्टर साहब के सन्देह का कारण रहे | मैंने कहा, में आपसे 
ठीक कह रहा हूं कि मेरी भावना शुद्ध है, आपको ऐसा सत्याग्रह नहीं 
ठानना चाहिए । 

उन्होंने नहीं माना, कहा --'मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अरब नहीं 
टल सकती | आप अपना हृदय साफ कीजिए ।' 

“तो मुझे कहना होगा कि यह आपका सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है। 
और दुराग्रह मुझे कभी दबा नहीं सकता। मुझे बड़ा दुःख है कि में 
आपको अपनी सचाई समझता नहीं सका । 

वे अपने टठोले--स्थान पर चले गये । इस घोषणा से सभी राज- 
नैतिक बन्दियों में सन्‍नाटे की गम्भीर लहर फैल गई । मेरे मित्र मुर्के सम- 
भाने आते थे कि मास्टर साहब को सन्‍्तोष देकर इस अ्रप्रिय काण्ड को 
समाप्त कर देना चाहिए; पर में हेरान था क्रि जो आशय मेरा नहीं है 
उसको गलत समभक कर कोई कुछ कार्रवाई करे तो मेरे पास इसका क्या 
उपाय है सिवा इसके कि उसके दण्ड या प्रायश्चित्त को शांति से सहन 
करू व परमात्मा से उसकी शंका-निद्वत्ति के लिए प्राथना करता रहूँ । 
उनके कष्ट या प्राण जाने के भय से भकूठ-मूठ हो कोई बात कुबूल कर 
लेना तो किसी के भी साथ न्याय करना न हुआ । मैंने मन में सोचा कि 
जो कुछु परमात्मा को मंजूर होगा वह हो जायगा । मुझे निश्चय था कि 
मास्टर साहब ने जो कह दिया है वह अब होकर ही रहेगा । उनकी मृत्यु 
का भार मुक्क सिर पर लेना ही होगा । परमात्मा की ऐसी इच्छा है तो 
यही सही । 

मैंने मास्टर साहब के पास जाकर कहा---अब तो जो कुछ होगा वह 
सब परमात्मा के अधीन है । यदि में सच्चा हूं तो परमात्मा मुझे आपके 
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इस घोर तप को सहन करने का बल देगा। पर मेरा एक अनुरोध जरूर 
है । जब तक आपका अनशन चालू रहे तब तक आपकी हर प्रकार की 
सेवा में करू गा | आप आराम से लेटे रहिए---यह सोभाग्य में दूसरे को 
नहीं लेने देना चाहता ।' 

“मुझे खुद किसी की सेवा की ज्यादा जरूरत न होगी--और सब 
प्रकार की सेवा तो में आपसे ले भी नहीं सकता । लेकिन मैं आपके 
प्रस्ताव को अमान्य मी नहीं कर सकता; अतः आप, जब जब में चाहूं; 
उपनिपद्‌ पढ़ कर मुझे सुनाते रहिए ।' 

लेकिन इस बीच आप इस बात की भी तलाश-पूछ करते रहिए कि 
इसमें सचमुच मेरा कोई कसूर है क्या ? कोई हकीकत आपके सामने 
आवे तो श्राप उसे मेरे सामने रखिए व मेरा जवाब या सफाई सुन 
लीजिए.। इसमें क्‍या हज है !? 

“हर्ज कुछ नहीं--में जरूर ऐसा करूगा | 

मुके बड़ा हर हुआ जब २-३ दिन में ही उन्होंने मुझसे कहा -- 
“उपाध्यायजी, मैंने खूब छान-बीन कर ली--आप इसमें निर्दोष हैं | अतः 
ग्रब मुझे इस उपवास को जारी रखने का प्रयोजन नहीं रहा ।! 

मेंने उन्हें व परमात्मा को शतशः धन्यवाद दिये । एक महान्‌ अ्रप्मि 
परीक्षा से परमात्मा ने मुझे उबारा | मुझे इस समय प्रहलाद का स्मरण 
ग्राया । जलती होली में से उसे भगवान ने इसी तरह बचाया होगा । 

मुझे कई बार, बड़े नाजुक अवसरों पर भी, यह अनुभव हुआ है 
कि जब मैंने अपने हृदय को टयोलकर अपने को निर्दोष पाया है तो बड़े- 
से बड़े भय व धमकी का तिल-मात्र असर मेरे मन पर नहीं हुआ है । 
उल्टा यह कुतूहल पैदा होजाता है कि देखो परमात्मा इस मुसीबत से 
क्या नतीजा-- शुभ निकालता है। अ्रक्सर मेरे पास लोग आये हैं-'हम इस 
तरह अखबारों में छुगवा देंगे, धूल उड़ा देंगे, पोल खोल देगेः--आदि 
कहते हुए । में उन्हें सीधा जवाब देता हूं 'तो पहले यह सब कर लीजिए । 
पीछे बातें करेंगे। अभी श्राप बात करने नहीं आये हैं, मुझे दबाने व डराने 
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आये हैं । ऐसी दशा में बात करना फिजूल है ।” ओर मेरे मन पर तनिक 
भी आतड़ू नहीं छाता कि अब क्या होगा। ऐसे समय मेरे मन में 
इस प्रकार विचार उठते हैं--यदि अपना दोष नहीं है, तो इनकी बुराई 
बदनामी से अपना कुछ बिगड़ नहीं सकता --इन्‍्हीं की इज्जत कम होगी। 
यदि अपन दोपी हैं तो अव्वल तो उसे कुबूल कर लेना ही अच्छा है, 
नहीं तो फिर कोई उसे प्रकाश में क्यों नलावे ? यदि वह मेरे सुधार के 
लिए ऐसा करता है, तो मुर्भे उसे धन्यवाद ही देना चाहिए. | यदि उसकी 
नीयत महज मुर्के बदनाम करने की है तो इसका फल वह आप पा जावेगा 
व उसकी बदनीयती उसे दुःख देगी न कि मुझे। इन विचारों से मुझे, 

ऐसे अवसरों पर बड़ी शांति व बल मिलता है । 

बी त  5 
बलाइयों के बीच में 

सम्मवतः १६३१ की बात है । में जेल से छूटा ही था कि भाई 
ओमदत्तजी का बुलोवा अमरसर ( जयपुर ) से आया --बलाइयों की 
बहुत बड़ी पंचायत है । उनमें सुधार का प्रचार करने का बहुत अच्छा 
अवसर है | आप जरूर आइए ।” १६ २७में ही हम लोगों ने एक “अक्ूत 
सहायक मणडल'” बनाया था जिसकामें सभापति था | श्री देशपांडेजी मंत्री व 
कपूरचंद्रजी पायणी सदस्य थे | प्रकृत रूप से उसका कार्य जयपुर-राज्य 
में ही चलता था | पाठशाला में, दवा-दारू, सफाई, दुर्व्यसन-निषरेध, 
आदि का प्रबन्ध उसके द्वारा होता था । अतः में तुरंत अमरसर पहुँचा । 
ठीक पंचायत का काम शुरू होने के कुछ पहले नीम के थाने ( जयपुर 
का एक जिला ) के पुलिस इन्स्पेक्टर आये । मुझ से कहा--जयपुर-राज्य 
में सभा करने की मुमानियत हे, आप लोग सभा न करें, न व्याख्यान 
दें । भाई कपूरचंद्रजी व देशपांडेजी भी वहीं थे | हमने उन्हें जवाब 
दिया कि सिर्फ जयपुर-शहर में बन्दी हे, ( उस समय ऐसा ही था ) 
रियासत में नहीं है । उन्होंने कहा---आप इजाजव मंगा लीजिए, फिर 
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व्याख्यान दीजिए । हमने कहा--“जब इजाजत की जरूरत नहीं है, तो 
क्यों मंगाई जाय १? 

“तो में आपको मना करता हूँ कि आप सभा में व्याख्यान न दें । 

में समझ गया कि में जेल से अभी छूया हूँ, इसलिए पुलिस यह 
गड़बड़ कर रही है । 

“तो आप जयपुर राज्य से तार दकर मनाई-हुक्म मंगा लीजिए ।' 

“मैं क्‍यों तार दू, में तो यहीं आपको हुक्म दे रहा हूँ ।' 

“तो आप लिखित हकक्‍म दे दीजिए । हम जानते हैं कि आपको ऐसा 
फ्रीई अ्रख्तियार नहीं है, फिर भी हमारी नीति राज्य से भिड़ने की 
नहीं हे, अतः हम मान लगे, और आपके हम के खिलाफ जयपुर-राज्य 
से लिखा-पढ़ी व दूसरी मुनासिब कारंवाई करेगे |? 

लिखा हुक्म तो में नहीं दू गा--जबानी ही काफी हे ।' 

“पर हम तो काफी नहीं समझभते | ग्रगर गआ्राप लिखित हुक्म नहीं 

ते हैं तो में जरूर सभा में बोलू गा । जबानी हुक्म हम लोग आपका 
नहीं मान सकते ।' 

“देखिए, आप ख्वामख्या बखेड़ा करते हैं । इसका नतीजा अच्छा न 
होगा ।! 

“'बखेड़ा आप खड़ा करते हैं या हम ? जब रियासत में सभा करने 
व व्याख्यान देनेकी कोई मनाई नहीं है, तो हम केसे मान लें ? फिर अगर 
आपको विश्वास है कि आप कानूनन सही कारंवाही कर रहे हैं तो क्‍यों 
नहीं लिखित हुक्म दे देते ! हम तो अनुचित होते हुए भी उसे मान लेने 
को तैयार हैं। अब बखेड़ा आप खड़ा करते हैं या हम ? आपको यह 
समभ लेना चाहिए कि हम इस तरह घुड़की में आजाने वाले लोग 
नहीं हैं ।' 

अब वह कुछ दबे | कोई माकूल जवाब उनके पास न था । यह देख 
मेने कहा पकी यह सन्देह हे कि हम लोग बलाइयों को राज के 
खिलाफ़ भड़कावेंगे ? यह सभा तो केवल उनके सामाजिक सुधारों के लिए 
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बुलाई गई है। आप इतने परेशान क्‍यों होते हैं? आप मी सभा में 
चलिए न ! आप भाषण की पूरी रिपोर्ट लीजिए व जयपुर भेज दीजिए । 
वहां वालों को जो कुछ करना होगा, हम पर कानूनी कार्वाई करते 
रहेंगे । आप क्यों मुफ्त में यह बला अपने सर पर लेते हैं ! आप या तो 
नये आदमी हैं, या कानून-कायदे से वाक्िफ नहीं हैं। आपका जबानी 
हुक्म हम मानने के नहीं । व्याख्यान जरूर दगे--तब आपकी बात 
क्या रहेगी १ उल्टा जयपुर वाले भी आपको डाटेगे कि व्यर्थ में तमने 
एक पेचीदा हालत पैदा कर दी । व सम्मव है, झगड़ा बढ़ा तो, आपकी 
नोकरी पर भी जोफ आ जाय |! 

अब वह आर भी विचार में पड़ गये । इतने में हम लोग सभा में 
गये - उन्हें भी साथ ले गये । एक-दो व्याख्यान के बाद वे यह कह कर 
चले गये कि मैंने देख लिया । इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। 
आप लोग शोक से सभा कीजिए । 

>< >८ ओर 

इससे भी अधिक दिलचस्प एक वाकया इसी अ्मरसर का और याद 
आता है । जब अ्मरसर में खादी-केन्द्र अच्छा जम गया व खादी काफी 
बनने लगी तो वहां के ठाकुर साहब के मन भें कुछु लालच आया । वे 
रावजी कहलाते हैं ओर शेखावत राजपूतों में सब से ऊचे समझे जाते हैं । 
उन्होंने अमरसर वाले अपने अधिकारी को हुक्म दिया कि खादी-कार्यालय 
से जितनी खादी जाय उस पर फी थान एक या दो पैसा कोडी (चुगी) 
ली जाय | यह कोड़ी लेने का अधिकार सिर्फ जयपुर-राज्य को है। उस 
समय इत्तफाक से खादी-आश्रम में श्री देशपांडेजी व में दोनों मौजुद 
थे। हमने उनके कर्मचारी को कहला दिया कि कोड़ी लेने का अधिकार 
रावजी साहब को नहीं है। अ्रतः हम कोड़ी देने से मजबूर हैं। उन्होंने 
कहलाया कि जब तक आप कोड़ी न देंगे--माल नहीं लदने पावेगा ! 

हम लोगों ने सोचा कि यह अच्छी जबरदरती रही । इसे हम हरगिज 
बरद एत नहों कर सकते | किसी ने कहा भी कि देशी-राज्य है, कोन 


बलाइयों के बीच १७१ 


सुनबाई करेगा ! मेंने कहा --कोई करे या न करे, अनुचित लाग हम 
नहीं दे सकते | हमें अपने इनकार पर दृढ़ रहना चाहिए. -परिणाम जो 
निकलेगा सो देखा जायगा ।' हमने कहला दिया कि माल परसो जरूर 
लदेगा । हम छुः साव आदमी आश्रम में हैं। सब ऊरों के साथ रहेंगे। 
जब तक हम जिन्दा हैं तब तक तो माल रुक नहीं सकता | हमारी लाशें 
बिछा देने के बाद ही आप भले माल को रोक सके। अब तो कमचारी 
घबराया -शायद खुद ही आश्रम में ग्राया ओर कहने लगा---साहब, 
इस बखेड़े में मेरी नोकरी मुफ्त में चली जायगी। में तो मजबूर हूं, 
जैसा रावजी साहब हुक्म देते हैं, वेसी तामील मुझे करनी पड़ती है | आप 
दो रोज ओर मेरे खातिर रुक जाइए, में खुद शाहपुरा जाता हूँ व रावजी 
साहब को सारी परिस्थिति समभाता हूँ। आप लोग भी वहाँ चल तो 
और भी अच्छा रेगा। आप लोगों की बातों का जरूर उन पर 
प्रभाव पड़ेगा । 

हमने कहा - “आपके खातिर हम एक हफ्ता रुक जायगे। हम न 
आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं न रावजी साहब को । लेकिन किसी 
की घाँचली हम बरदाश्व नहीं कर सकते | हम महात्माजी के उसूल पर 
चलने वाले लोग हैं। न डरते हैं, न डराना चाहते हैं |! 

नतीजा यह हुआ कि रावजी साहब ने दूसग हुक्म दिया कि खादी- 
आश्रम वाले जो माल भेजें उसको तहसील में दज कराद और जब यह 
साबित हो जायगा कि हमें कोड़ी लेने का हक है तो सारे माल की कोड़ी 
चुका दी जायगी । हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं था । लेकिन साथ 
ही उन्होंने अपने कमंचारी को दूसरा हुक्म यह भी दिया कि बेजारि-- 
बलाई लोग जो माल खादी-आश्रम को बेचे उस पर तहसील से छाप 
लगावें व फी थान एक पेसा लेकर छाप लगाई जाय | मतलब यह कि 
खादी-अआश्रम को छोड़ कर उन्होंने यह लाग बेजारों ( बुनकरों ) पर लगा 
दी। अब बेजारों में हलचल मच गई। हम लोगों के सम्पक में आते 
रहने के कारण वे पहले जैसे दब्बू नहीं रह गये थे । वे हमारे पास आये | 
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हमने कहा--दिखो, तुम्हारी शिकायत तो सही है--रावजी साहब ने यह 
जबरदस्ती का लय॒ठा तुम्हारे पीछे लगा दिया है। परन्तु हमने राज 
वालों को वचन दिया है कि हम आपके व प्रजा के रंगड़ो में नहीं 
पड़ेंगे । सिर्फ रचनात्मक काम करेंगे। अतः हम तो आप लोगों की 
सेवा खादी, पाठशाला, ओपघालय, आदि के रूप में ही कर सकते हैं, 
व करते हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप 
जयपुर जाना चाहो तो हम ऐसे आदमियों को लिख सकते हैं जो इन 
मामलों में पड़ते हैं, व आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप यह 
तो सोचिए कि क्‍यों रावजी साहब ने हम पर से कोड़ी उठाली व क्‍यों 
आप पर लगादी ?१! 

उनमें से कुछु ने एक-साथ कहा--साहब आप लोग जबरदस्त हैं, 
आप भिड़ गये। आपसे नहीं चली तो आपको छोड़ दिया ओर हमें 
गरीब बेकस समभ के मार दिया ।? 

“तो, बस, इसका सीधा इलाज यही है कि तुम भी ज़बरदस्त बन 
जाओ ।? 

बाद में तो सैकड़ों की तादाद में वे सारे स्त्री-पुरुष तहर्सील में गये व 
दिन भर धरना दिये बेठे रहे । कहा--“जबरदस्तों के आगे तो आपकी 
चली नहीं, हम गरीबों का क्‍यों पट काटते हैं ?” अन्त में वे भी रावजी 
साहब के पास अर्जाऊक हुए | व उन पर से भी यह नया लट॒ठा 
उठ गया । 

रावजी साहब के मुकाबले में, जो कि वहां तमाम ठिकानेदारों में 
बांके राजपूत गिने जाते हैं, सीधे सत्याग्रह की यह पहली विजय थी 
जिससे लोगों में बड़े बल, आत्म-विश्वास, व तआ्राशा की लहर फेल गई । 


---५३ ६:--- 
अहिसा प्राणों का मोह नहीं 


एक बार जोधपुर में एक जैन मुनि श्री मिश्रीलालजी ने आपस के 
साम्प्रदायिक कगड़ों को मिटाने या एकता कराने के उद्देश से अनशन- 
किया । कुछ दिन बीत जाने पर भी अनशन-समाप्ति के कोई चिह्न नजर 
नहीं आते थे व मुनिजी के प्राण खतरे में पड़ गये । इससे स्वभावतः ही 
जैन श्रावकों व साधुओं में बड़ी हलचल मची । उन दिनों ब्यावर मैं एक- 
दो जैन मुनि ऐसे रहते थे जो मुझ पर कृपा रखते थे। इस कठिनाई के 
अवसर पर उन्होंने मुझे बुलाया ओर कहा कि ऐसा उपाय कीजिए 
जिससे मुनि के प्राण बच जाये । उनकी यह प्राण बचाने वाली दलील 
मुझे नही जंची । मेंने उनसे कहा--मुनिजी एक ऊचे उद्देश से अन- 
शन कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें उन्होंने जल्दबाजी की हो, परन्तु 
हमें उनका उद्देश पूर्ण करने की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, न कि उनका 
प्राण बचाने की | वे भी मुनि हैं ओर आप लोग भी मुनि हैं । मुनियों 
का प्राणों का इतना मोह क्यों होना चाहिए १ हम लोग जो कि ग्रहस्थ 
हैं, ऐसा मोह रक्‍खें तो चल सकता है । पर मुझे खुद ऐसा मोह नहीं 
होता । मनसस्‍्वी पुरुषों के सामने उनका उद्देश मुख्य होता है। उसकी 
सिद्धि के लिए वे प्राणा का कुछ मूल्य नहीं समझते। मुर्के तो उल्टा 
यह डर लगता है कि हम लोगो के इस मोह से मिश्रीलालजी में कहीं 
कोई कमजोरी न आने लगे । अ्रतः यद्दि मेरा बस चले तो में सम्प्रदायों 
में एकता कराने की श्रवश्य कोशिश करू ओर इस तरह उनके प्राण 
बचाने का उद्योग करू | परन्तु येनकेन प्रकारेण मिश्रीलालजी को 
सममक्रा-बुझाकर अ्रनशन छुड़ाऊ--यह मुझसे न हो सकेगा | हां, यदि 
उनके उपवास में कोई दोष या गलती मालूम देगी तो मैं जरूर उनसे 
कहूंगा कि यह अमभीष्ट मृत्यु नहीं, आत्मघात है । उसी समय किसी ने 
कहा--कि प्राण बचाना भी तो अहिंसा है। मैंने कहा--“अहिंसा का 


१७४ साधना के पथ पर 


यह गलत श्रर्थ है । किसी के उद्देश की परवा न करते हुए उसकी जान 
बचाने का जैसे-तैसेउद्योग करना सच पूछो तो उस व्यक्ति के प्रति बड़ी 
हिंसा है । इतनेमहान त्याग के द्वारा वह जो वस्तु हमें समझाना चाहता है 
उसे तो हम एक ओर रख दें व केवल उसके प्राण बचाने की बात करें 
दो यह उसके त्यागकी बुरी तरह अवदलना हां हुईं | इससे न उसकाउद्देश 
ही पूरा होगा, न उसके प्राण ही। बचेंगे, यदि वह सच्चा आदमी हुआ ।! 

मुनिया ने कहा-अ्रापने बिल्कुल सच कहा है । 

>< >< >< 

इससे मिलता-जुलता एक ओर प्रसंग मु्के याद आ रहा है। 
मांगरोल (काटियावाड़) में गो-वध बन्द कराने के उद्देश्य से श्री रामचन्द्र 
वीर बम्बई में अनशन कर रहे थे। ये वेराय ( जयपुर ) के रहने 
वाले हैं ओर १६३० में हम लोग जेल में कुछु समय एक साथ रह चुके हैं। 
मुझ पर कुछ श्रद्धा भी रखते ७ । इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन 
अखबारों में यह समाचार छुपे कि रामचन्द्रजी को हालत खराब होरही 
है, बलगम में खून आने लगा है, उन्होंने मोन ले लिया है ओर 
डाक्टरों ने हिदायत दी है कि उनसे कोई मिले-जुले नहीं व उन्हें पूरा 
आराम दिया जाय, उसी दिन में बम्बई३ पहुँचा । खबर पढ़ते ही न रहा 
गया व उनके स्थान पर गया । भेरे वहां जाते ही वे उठ बंठे, पलंग से 
नीचे उतर कर मुझे प्रणाम किया व बाते करने लगे। मैंने कहा-- 
“यह शिष्टाचार दिखाने का अवसर नहीं है। आपकी हालत नाजुक हो 
रही है, प्राण संकट में हैं, डाक्टरों की सलाह है आप बिल्कुल आराम 
करें, तो इतनी तकलीफ की क्या जरूरत १ और फिर आप बालने भी 
लगे । आपने तो मोन लिया हे न ? में तो सिफ आपकी हालत देखने 
आया--मुझसे रहा नहीं गया । अब अगर मेरे आने से आपके शरीर 
का कष्ट बढ़ा वो मुझे बड़ा दुःख होगा । आप चुप साधकर लेट जाइए ॥ 

“ठीक है, लेकिन आपके आजाने के बाद में बिना बोले केसे रह 
सकता था १” मुझे मालूम हुआ कि इससे पहले महात्माजी ने भी उन्हें 
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लिखा था कि उपवास छोड़ दो परन्तु वे डंटे रहे । मेरे आने से न जाने 
क्यों उन्हें यह शंका होगई कि मैं उनके उपवास छुड़ा न दू | अतः 
उन्होंने मुझसे कहा--“आपसे एक प्रार्थना है ।' मैंने कहा--'सो क्‍या 
है ! “ओर सब कीजिएगा, पर मेरे उपवास छुड़ाने का थत्न मत 
कीजियेगा । गोमाता के प्राण न बचने तक मेरा संकल्प है कि में उप- 
वास जारी रक्‍्खू गा । 

मुझे यह प्रार्थना अय्यटी लगी। मेंने उनसे कहा--आपको यह 
शंका क्‍यों होनी चाहिए १ मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जिन्हें प्रा्ों 
का मोह हो, न अपने न ओरों के । प्राण देने की जरूरत है तो 
जरूर देने चाहिए। आप गोमाता को बचाने के लिए प्राण दे रहे हैं। 
इससे अच्छा उद्देश ओर आपके प्राणदानका अवसर कया हो सकता है ! 
में तो यह मानता हूँ कि यदि आपके अकेले प्राणदान से गोमाता न बची 
तो ओरों को भी देने चाहिए। अतः श्राप मुभसे यह आशंका मत 
रखिए | परन्तु आपके मन में जो यह शंका पैदा हुई, उससे मुझे ऐसा 
लगता है कि इसमें कही न कहीं कचाई होनी चाहिए। यदि आपने 
सोच-समझकक कर ही अ्रनशन किया है तो फिर आपको निःशंक रहना 
चाहिए, ओर कोई भी आपको सममभावे, इससे हटाना चाहे तो आपको 
हटना नहीं चाहिए। हां, सत्याग्रही का यह क्ंव्य जरूर है कि वह सत्य 
के आने का रास्ता न रोके । समझो, आपके उपवास में यदि मुझे कोई 
कचाई दीख पड़े, कमी या भूल मालूम हो तो क्या यह मेरा धर्म नहीं हे 
कि आपको बताऊ ओर आपका धर्म नहीं है कि उसे सुने ओर उस पर 
विचार करें १ सत्याग्रही सत्य का प्रकाश चारों ओर से आने देता है और 
अपने दावे को फिर उसके प्रकाश भें जांचता रहता है। इसके खिलाफ 
यदि वह प्रकाश का रास्ता रोक दे, तो फिर वह सत्याग्रही नहीं रहा। अतः 
में तो इस समय आपसे यदि कुछु कहना चाहता भी हूं तो इतना ही कि 
आप अपना अनशन उसी दशा में बन्द करे जब या तो आपकी प्रतिज्ञा 
या मांग पुरी होजाय, या आपको ऐसा लगे कि अनशन करने में अपन ने 
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जल्दी की है। जब मन यह कहने लगे कि “जल्दबाजी कर गये! तो 
फिर उपवास जारी रखना आत्म-हत्या करने के बराबर हे--अ्रपने प्रति 
घोर हिंसा है। उस समय आपको अन्तरात्मा से मरने का बल नहीं 
मिलेगा, ओर लोक-लाज से मरोगे तो अधोगति को प्राप्त होगे। जो हो 
अब तो आप निश्चन्त होजाओ--मैं आया हूं। गोमाता को बचाने 
में में मी अपनी शक्ति लगाऊगा | पृज्य बापू को भी लिखे देता हू कि 
वे निश्चिन्त रहें | में अब स्थिति संभाल लूगा । ओर आपको अनशन 
से उसी समय हटाने का प्रयत्न करू गा, बल्कि तब मेरा धर्म होजायगा, 
कि जब आप खुद यह महसूस करने लगो कि उपवास में जल्दी कर डाली, 
अब न तो गोमाता बचती है न आपके प्राण ही ।” 

ईश्वर ने किया तो दो ही दिन के भीतर ऐसा आश्वासन आगया, 
जिससे वीर रामचन्द्र की मांग पूरी हाजाने का पूर्ण विश्वास होगया, व 
उनका अ्रनशन अ्रच्छी तरह समाप्त हुआ । 


“+: ३७ ;--- 


बिजोलिया-सत्याग्रह 


बिजोलिया का समभोता हो जाने के बाद ही में १६३० में नमक- 
सत्याग्रह के सिलसिले में जेल चला आया । १६३३-३४ में इसका 
दोर जब तक खत्म न हो पाया, में तीन बार जेल गया। पहली बार 
सजा दो साल की हुई थी मगर गांधी-इरविंन या दिल्ली-रसन्ध के 
कारण एक साल बाद ही छोड़ दिया गया दूसरी गोलमेज परिपद्‌ के बाद 
ही फौरन दूसरा सत्याग्रह शुरू दुआ । दोनों के बीच का काल दिल्ली- 
सन्धि-काल समझना चाहिए। प्रथम बार के जेल-वास के दर्मियान मुझे 
बिजोलिया की काफी चिन्ता रही | वेसे तो में यही मान कर चला था 
कि ट्रेच साहब शेष जमीन वापिस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर 
मुझे समाचार मिलते रहते थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ । एक बार 
एकाएक मुझे; खबर मिली कि 'त्याग-भूमि! के एक लेख के कारण ट्रेच 
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साहब, व महाराणा साहब, बहुत नाराज हो गये हैं और अब वे बिजो- 
लिया के मामले में मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। 
बिजोलिया-सममभोते में ट्रेच साहब के साथ ही श्री महाराणा साहब ने, 
जो उस समय राजकुमार थे व महकमे खास के आला श्रफसर थे, अच्छी 
सहायता दी थी । मेरे मन में दोनों के प्रति कृतज्ञता का ही भाव था | 
लेकेन जब मैने यह सुना तो में एक दम चकित हो गया। त्याग- 
भूमि' के उस लेख की कापी मैंने देखी तो में समझ गया कि उनके बदले 
हुए रुख का अ्रसली कारण क्‍या है। उस लेख में उदयपुर के शासन 
की व खास करके श्री महाराणा साहब के कार्यों की आलोचना की गई 
थी । उसकी शैली मुझे; भी नापसंद हुई व यदि में बाहर होता तो वह 
उसी रूप रो कदापि नहीं छुप सकता था। परन्तु मेरे जेल में रहने पर 
उसकी जिम्मेदारी मुझ पर केसे आयद हो सकती थी १ अ्रवः मैंने 
तुसत ट्रेच साहब को पत्र लिखा कि लेख देख कर मुझे भी अफसोस 
हुआ--में बाहर होता वो ऐसा नहीं हो सकवा था । लेकिन जेल में स्थित 
व्यक्ति पर उसकी जिम्मेवारी डालना व इस कारण उससे एक साव॑जनिक 
हिंद के मामले में असहयोग रखना न्याय व ओचित्य-पूर्ण नहीं 
है। लेकिन उस लेख से दोनों इतने भड़क चुके थे कि ट्रेच साहब ने 
जवाब लिखा कि त्यामभूमि' पत्र आपका है। आप उसकी जिम्मेवारी 
से नही बच सकते। हम लोगों ने निश्चय कर लिया हे कि बिजोलिया 
के मामले में आपसे कोई सम्बन्ध न रक्‍खा जाय | जब जेल से मैंने 
उन्हें पत्र लिखा था तो यह आशा कतई नहीं रक्‍खी थी कि वे जवाब 
देंगे। पर उन्होंने एक राजबन्दी को जेल में जवाब देने की शिश्टता व 
साहस दोनों दिखाये---इसके लिए उनके प्रति मेश मान बढ़ा। परन्तु 
इस जवाब की अनुनचितता व युक्ति-हीनता से मेरे मन में दुःख भी 
हुआ । यह घटना एक ओर जहां देशी-राज्य के अ्रधिकारियों के छुई- 
मुई पन पर अच्छा प्रकाश डालती है, तहां अखबारनवीसों को 
उनकी जिम्मेदारी का भी ज्ञान कराती है। पत्र-सम्पादक दो तरह के होते 
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हैं-एक वे जो केवल पन्न-सम्पादन करते हैं, अपने दफंतर में रहकर 
लेख-टिप्पणी लिख देते हैं, जनता के अन्दर प्रकृत कार्य नहीं करते हैं। 
इससे उन्हें यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसका असर हमारे 
कार्मों पर क्‍या पड़ेगा! दूसरे वे जो तरह-तरह के कार्मो की जिम्मेदारी लिये 
रहते हैं और मुख्यतः उनकी सफलता के लिए पत्र निकालते हैं | दूसरे 
पत्रकार मिशनरी' श्रेणी में आते हैं। त्यागभूमि'! ऐसी ही पत्रिका 
थी । उसके मुख्य सम्पादक ने--मैंने--तरह-तरह के दूसरे कामों की 
जिम्मेवरी ले रखी थी । यदि तत्कालीन सम्पादक इस बात को अनुभव 
करते व साथ ही उन्हें यह भी मालूम होता कि बिजोलिया-प्रकरण में 
श्री महाराणा साहब ने मदद की थी तो वे उस लेख की कठ्ुता या उग्रता 
जरूर कम कर देते। आलोचना का अथ किसी पर दूठ पड़ना ही तो 
नहीं होता । आलोचना का अ्रर्थ यह है कि न्‍्यायोचित व सच्ची बात 
कही जाय, पर कही जाय मोका देखकर व ऐसे तरीके से जिससे सुनने 
वाले पर अनुकूल असर हो । जब में 'सरत्वती' में था तो एक बार भारत 
या यू० पी० शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट की बड़ी कड़ी आलोचना लिख कर 
में पंडितजी ( स्व० द्विवेदीजी ) को दे आया। उन्होंने मुझे उसे 
देखकर एक सूत्र बताया, आलोचना लिखते समय यह सोचना चाहिए कि 
जिसकी हम श्रालोबना कर रहें हैं वह हमारे सामने है ओर सुन रहा है । 
जो बात हम किसी के मुह पर न कह सके उसे उसके पीठ पीछे कहना 
कायरता है । उसका हमें अधिकार नहीं हे, व उसका असर भी अ्रनुकूल 
नहीं होता । हम अक्सर देखते हैं कि लोग पीठ पीछे वाही-तबाददी बकते हैं, 
सामना होने पर दुम हिलाने लगते हैं। आचार्यजी की यह शिक्षा मेरे हृदय 
में सदा के लिए अंकित होगई है | ओर लिखते समय ही नहीं दूसरों के 
विरुद्ध आपस में भी बात करते समय मुझे; उसका अ्रक्सर स्मरण हो आता है। 
गीता में भगवान्‌ ने वाणी के इस तप के विषय में उत्तम कसोटी बताई है-- 

द्विताथे, प्रेम से पूर्ण, वाचा सत्य, चुमे न जो | 

स्वाध्याय करना नित्य वाणी का तप दे कहा ॥| (हिंदी गीता) 


बिजोलिया-सत्या ग्रष्ट १७६ 


इस एक लेख के कारण जो परिस्थिति उलभी व विकट हुईं उसकी 
कोमत बिजोलिया वालों को बहुत चुकानी पड़ी। मेवाड़ के शासक व्‌ 
अश्रघ्िकारी भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किये जा सकते; क्योंकि जेल 
से छूटते ही भेने ट्रेंच साहब को खत लिग्वा कि मुझे एक बार मिलने का 
अवसर दीजिए, में आपकी व श्री महाराणा साहब की सब शंकाओं व 
सन्देहों को दूर कर वू गा। पर वे किसी भी तरह ट्स से मस न हुए | 
इससे बढ़कर अनुदारता, मूढ़ता व ज्याददी ओर क्या हो सकती थी! 
अब किसानों ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए? मैंने देखा 
कि राजवालों ने न तो अब तक जमीनें ही लोटवाई, न कोई सच्ची 
कोशिश हुई ही दीखती है, न ट्रेच साहब मुझसे मिलना ही चाहते हैं-- 
बिजोलिया के मामले में संबंध रखना तो दूर--तब सिवा सत्याग्रह के ओर 
क्या मार्ग बच रहता है। मेंने उनसे कहा कि आपकी तैयारी हो तो 
सत्याग्रह कर सकते हैं। मेंने उनके नेता श्री माणिकलालजी को बताया 
कि किस-किस तरह उनकी तैयारी की जांच करनी चाहिए व कहा कि 
किसानों को खुद अपने बल पर सारी लड़ाई लड़नी है, बाहर से उन्हें 
विशेष सहायता को ज्ाशा न रखनी चाहिए । 
राज्य को विधिवत्‌ नोटिस देकर उसी वर्ष ( १६३१ ) की अखातीज 
को सत्याग्रह शुरू होगया--किसानों ने उस जमीन पर अपने हल चला 
दिये, जो उनकी पुश्तैनी थी, व राज्य ने जिसका पद्दा दूसरों को दे दिया 
था। कानून एक वरह से नये बापीदारों के पक्ष में था, जब कि न्याय- 
नीति पुराने मालिकों के। राज्य की और से घोर दमन हुआ, किसान- 
नेता व प्रतिष्ठित सार्वजनिक कायकर्ता जेसे श्री अ्रचलेश्वर प्रसाद व 
श्री शोमालालजी गुप्त, आदि बुरी तरह ओर जूतों से भी पीटे गये, जिसके 
बणुन के लिए पाठक एक अलग पुस्तक की राह देखें। 
एक और तो यह अत्याचार, दूसरी ओर उदयपुर राज्य ने,उस समय उसके 
सलाहकार या प्रधान शासक स्व० सर सुखदेव प्रसाद थे-- अजमेर के तत्का- 
लीन कमिश्नर गिब्सन साहब के द्वारा मुके एक चेतावनी दिलवाई जिसमे 





१८० साधना के पथ पर 
कहा गया था कि हरिभाऊ उपाध्याय बिजोलियामें आपत्तिजनक पर्च बंय्वाते 
हैं, 'त्याग-भूमि'में कूटी खबरें छापते हैं और किसानों को भड़काने के लिए 
अपने आदमी भेजते हैं । इसलिए, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि यदि वे 
अपनी इन कारवाइयों से बाज न आवे तो रियासत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी 
ओर उनके कार्यकर्ताओं को मेवाड़ में प्रवेश करने पर सजा देगी, क्योंकि 
मेवाड़ के शासक नहीं चाहते कि कोई बाहरी आदमी उनके मामले में 
दस्तन्दाजी करें। 

इसका जो जवाब मैंने जबानी दिया उससे गिब्सन साहब बहुत प्रभावित 
हुए। मेरा उनका साधारण परिचय पहले से था । में बिना काम कभी किसी 
से-खासकर बड़े आदमियों से, चाहे वे नेता वर्ग के हों या अधिकारी वर्ग 
के--न मिलता हूं न चिटटठी-पत्री ही लिखता हूँ । जहां किसी को तक- 
लीफ में या जरूरत में देखता हूं तो खुद होकर भी अपनी सेवार्ये उन्हें 
अपित कर देता हूं । गिब्सन साहब ने पत्र लिख कर मिलने के लिए 
बुलाया तो चला गया । फल यह हुआ कि जहां उन्होंने मुझे चेतावनी 
देने के लिए बुलाया था वहां मेरे कार्य के प्रति उमके मन में उल्टी हमदर्दी 
पैदा होगई । व उससे मुझे बिजोलिया के मामले को निबयने 
में एक अंशतक सहायता भी मिली । मैंने उनसे कह्य--बिजोलिया में मैंने 
जो कुछ किया या कर रहा हूँ उस पर मुर्क जरा भी पत्ुतावा नहीं है। जब 
तक बिजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायगा तब तक में 
बराबर अपनी कोशिश व कार वाई जारी रक्‍्खू गा | उदयपुर के शासक शोक 
से मेरे खिलाफ जो कुछ कार वाई करना चाहेँ जरूर करें, मुझे उससे कोई 
परेशानी न होगी । मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब समभता हूँ व उसे समझ 
कर ही बिजोलिया में अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। परन्तु यदि 
ए.० जी० जी० को बिजोलिया संबंधी सही खबरें मालूम हों तो वे बजाय 
मुझे चेतावनी देने के मेवाड़ के शासकों को चेतावनी देना जरूरी सममेंगे । 
बिजोलिया में जिस कदर दमन व अत्याचार होरहा है उस पर वे एक जांच 
कमिटी बिठावें तो मैं अपने दावे को सच साबित करने के लिए तैयार हूँ।? 


बिजोलिया-सत्याग्रह श्य् 


लेकिन यह भी तो सोचने की बात है कि आखिर किसान व में इस 
हद तक जाने के लिए क्यों उतारू हुए हैं! कोई नहीं चाहता कि रास्ते 
चलते यो ही जेल व दमन की सख्तियो की सहें व अपनी जान को 
मुफ्त में परेशानी में डाले । मैंने उनसे कहा कि जब आपने मुझे! रियासत 
का पक्ष लेकर चेतावनी दी है तो आपका यह भी फज है कि मेरा 
जवाब भी पूरा सुन लें। मेरी इस भूमिका से बहुत प्रभावित होकर वे 
बोले---जरूर, जरूर । मैं बहुत ध्यान से सुनू गा । 

तब मैंने बताया कि किस तरह पहले एक समभौता हुआ था, जिसमें 
बापी की जमीन भी असली मालिकों को दिला देना तय हुआ था । किस 
तरह 'त्यागभूमि! वाले लेख से गलत-फदमी हुई व रियासत ने बेजातोर 
पर कड़ा रुख अखितयार किया । मेने किस-किस तरह से मुलाकातें मांग- 
मांग कर व अन्य प्रकार से मिल-जुल कर इसे सुलटाने के प्रयत्न किये । 
पर अधिकारी टस से मस न हुए | तब मैंने गिब्सन साहब से पूछा--क्या 
में किसानों की यह सलाह देता कि चूड़ियां पहन कर बेठ रहो, व पुश्तैनी 
जमीन का खयाल छोड़ दो ! मेरी जगह अगर आप होते तो उन्हें सलाह 
देते “अपनी जमीनों पर कब्जा कर लो व जो सामना करने श्ावें उन्हें 
गोलियों से उड़ा दो |? मैं चू कि महात्माजी का अनुयायी हूँ व अहिंसा 
में विश्वास रखता हूँ, अतः मैंने उन्हें सलाह दी कि अपनी जमीनों में हल 
चला दो व इसके परिणाम में जो कुछ कष्ट मिल उन्हें शांति से सहन कर 
लो । ऐसे सत्याग्रह की सलाह देने में मेने कोनसी गलती की ! अब 
भी यदि आप बतला दें कि फलां कारंवाई करना बाकी रह गया था, 
व सत्याग्रह में मैंने जल्दौ या गलती की है तो में उस पर विचार करने के 
लिए तैयार हूँ । घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना ही बाकी रह गया था, ओर 
में इसकी सलाह किसानों को कदापि नहीं दे सकता था। यदि में उनका 
सच्चा सलाहकार हूँ तो उन्हें कायर बनने की या अत्याचार को चुपचाप 
बरदाश्त करने की सलाह कदापि नहीं दे सकता था । इसके लिए राज्य 
सत्याग्रही किसानों को कानून के माफिक सजा दे सकता था; परन्तु इसके 


श्टर साधना के पथ पर 


ग्रलावा पुलिस व ठिकाने के आदमियों द्वारा उन पर, उनकी स्त्रियों पर, 
व उनके सहायक कार्यकर्ताओं पर जो लाठी-जूतों से मारपीट की गई, 
जिसमें कइयों के चोटें भी आई हँ, उसका कोई जबाब हो सकता है! 
फिर सर सुखदेव व ट्रेच साहब तो मेवाड़ के लिए 'स्वदेशी हो गये व हम 
लोग “विदेशी! केसे ? 'त्या० भू०' में कूटी खबरें छापने के बारे में तो 
मेरा इतना ही निवेदन काफी है कि मैंने बहुत जिम्मेदार संवाददाता वहां 
भेजे हैं, उन्हें यद्व हिदायत है कि समाचारों में अत्युक्ति जरा मी न हो। 
फिर भी उनकी खबरों में मुझे जो बढ़ाकर लिखी लग जाती है उसे में 
सोम्य बना देता हूँ । इस सावधानी के बावजूद में आप ही से कहता हूँ 
कि आप अपना आदमी या कोई कमिटी वहां जांच के लिए भेज दे व 
उनकी रिपोट के फलस्वरूप जितने वाकयातव गलत साबित होंगे उनका 
प्रतिवाद त्या० भू० में छाप दू गा, व खुले दिल से माफो मांग लूगा। 
फिर गलत खबरों का प्रतिवाद खुद रियासत भी तो कर सकती है | वह 
क्यों नहीं प्रतिवाद भेजती १ 

अब तो गिब्सन साहब के लिए आपत्ति करने की कोई गुजायश 
नहीं रह गई थी । मेने उनसे कहा--आप ही कोई उपाय बताये जिससे 
में सत्याग्रह बन्द करा दू व किसानों का हक उन्हें मिल जाय। अन्त को 
उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ मेश लिखित जवाब लेलिया ओर संभवतः 
अपने नोट के साथ ए० जी० जी० को भेज दिया जिसके फल-स्वरूप, 
मुझे बाद में मालूम हुआ कि, सर सुखदेव कं ए० जी० जी० को 
सविस्तर जवाब देना पड़ा । 

गिब्सन साहब के इतना अनुकूल बन जाने का सिवा इसके और 
कोई कारण नहीं था कि मैंने सत्याग्रह के पहले तक अजहद मिलनसारी 
सौम्यता व सौजन्य से काम लिया, जो कि अहिंसा के ही अंग-उपांग हैं । 
अन्त तक किसानों के मन में ठिकाने या राज्य के प्रति कटुता न पैदा 
होने दी, बल्कि उनके मन में आत्म-बलिदान व कष्ट-सहन के बल को 
बढ़ाने व संगठन मजबूत करने पर ही जोर देता रहा । 


तेजत 5 शढ ६75 
सत्याग्रह का अन्त 


बिजो लिया -सत्याग्रह के अन्त से भी हमें काफी शिक्षा मिल सकती 
है। नेता का काम केवल लड़ाई लड़ते चले जाना ही नही है। जब-जब 
बीच में समभोते के अवसर आवें तब-तब उनका स्वागत करना सत्याग्रही 
नेता का कर्ठंव्य होता है। वह तभी व तभीतक जनता को कट 
सहन में डालता है जब तक कि लक्ष्य-प्राप्ति में कठिनाइयां व बाधाये पड़ती 
जायं। हां समभोता सम्मान-पूर्वक होना चाहिए. । श्रर्थात्‌ जिसमें किसी 
को अपना सिद्धांत या मुख्य नीति न छोड़ना पड़े । ऐसे गेर-जिम्मेदाराना 
नेतृत्व का एक बुरा उदाहरण मेंने कलकतते में देखा था। १६२६ की 
बात है । कलकत्ते की केशोराम काठटन मिल्स में मजदूरों ने हड़ताल 
कर रक्‍खी थी । मिल के व्यवस्थापकों ने शायद मजदूरी देने की पद्धति में 
कुछ परिवर्तन किया था, जिससे दफ्तर के काम-काज में या गिनती करने 
में सहूलियत होती थी। यह मजदूरों को नापसंद था--इसी विवाद पर 
हड़ताल हुई थी । एक दिन श्री बिड़लाजी--घनश्यामदासजी ने मुझ 
कहा-- हरिभाऊजी आप जरा दिलचस्पी लेकर इस हड़ताल को समाप्त 
करा दीजिए. न। आप तो मजदूरों में मी काम करते हैं न ? मैं उन्हीं के 
यहां ठहरा हुआ था। मैंने कहा--'में यहां के मजदूरों के लिए एक दम 
नया आदमी हूँ। न उन्हें जानता हूँ न उनके नेताओं को। फिर मैं 
आपका मित्र हूँ व आपके ही साथ ठहरा भी हूं। यदि उन नेताओं ने 
मजदूरों से कह दिया कि ये तो मालिकों के मित्र हैं. उन्हीं के यहां ठहरे हैं 
व आते-जाते रहते हैं तो मेरा वहां क्या असर पड़ेगा ?! लेकिन आपको 
सलाह देने से यह हड़ताल जल्दी खतम हो सकती है |” तो उन्होंने कहा 
अच्छा यही सही । "मैंने पूछा--प्रश्न दर असल नफे-नुकसान का है, 
या वैसे ही सटर-पटर है ।” तब उन्होंने पूर्वोक्त गिनती की नई पद्धति का 
जिक्र किया व कहा कि मजदूरों की शिकायत है कि इससे दरअसल 
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हमें मिहनताना कम मिलता है | तो मैंने पुछा-- 

“व्यवस्थापकों की नीयत दरग्नसल कुछ अप्रत्यक्ष कयोती कर लेने 
की है या केवल दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है ? 

“नहीं जी, अपने को भगवान्‌ ने बहुत पेसा दिया है। इस तरह 
टेढ़े तरीकों से गरीबा का पेट काटने की अपनी नीयत नहीं है। सिर्फ 
दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है। कम क्लरकोा से काम चल जाता है।' 

तो मैंने कहा--'तब तो ओर भी मामला श्रासान होगया | यदि 
मजदूरों को अ्सन्तोष व सन्देह है तो पहले वाली ही परिपाठटी जारी करा 
दीजिए | क्‍यों इतनी-सी बात के लिए इतने दिनों तक हड़ताल चलने दी? 
मजदूरों का झगड़ा व्यवस्थापकों से हे,मालिकों से तो हे नहीं | वे अब तक 
आपके पास पहुंचे भी नही हैं। उनका एक शिष्ट-मण्डल आपसे मिल ले 
व आप पुराने तरीके को चालू रखने का उन्हें आश्वासन दे दीजिए |” 

उन्हें यह सलाह जंच गई; पर साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि 
आप एक बार मिल में हड़ताल की दशा तो देख आइए । में गया-- 
वहां जो अपमानजनक दृश्य दखा उसे अब तक नहीं भूला हूं । मिल के 
मैनेजर साहब के कमरे में पहुंचते ही क्‍या देखता हूं कि एक मजदूर 
अपना साफा उतार कर मैनेजर साहब के पेरों में डाल रह्य है व पैर छूकर 
हाथ जोड़कर ओर गिड़गिड़ा कर विनती कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता 
निकाल लीजिए. जिससे हड़ताल जल्दी खतम हो व मिल चालू हो ताकि 
हमारे बाल-बच्चों की परवरिश होने लगे। मैं हड़ताल टूटने के इस दया- 
जनक दृश्य को देखने के लिए तेयार नहीं था । 

मेरे जाते ही मैनेजर साहब उठे, अपनी कुर्सी उन्होंने मुझे दी । मेंने 
उन शहरी बाब॒ुओं का परिचय पूछा जो उस कमरे में एक तरफ खड़े थ। 
मैनेजर ने बताया कि ये हड़तालियों के लीडर हैं, इनमें काम करते है। 
सुनते ही मेरे सारे तन-बदन में आग लग गई । थोड़ी देर बाद मामूली 
हालात जानकर मैं वापिस लोड आया | तब श्री बिड़लाजी ने पूछा--- 
“कहो क्या हाल देखा १? 
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मुझसे न रहा गया। मैंने छूटते ही कहा--'ऐसा बुरा कि कुछ कह 
हीं सकता |!” उस मजदूर के साफा उतार कर पेर छूने व नेताओं को 
खड़ा देखने के दृश्य का वर्णन करके मैंने कहा--“आपके मैनेजर की यह 
जुरंत कि एक मजदूर को इस तरह से अपने पेर छुआ कर अपमानित होने 
दे | उन्होने उसे मना तक नहीं किया । वे तो ठीक, आप मालिक हैं, पर 
अगर मजदूर इस तरह आपके पैरों पर भी पगड़ी रकक्‍खें तो मैं इसे बरदाश्त 
नहीं कर सकता । जो पसीने की रोटी खाते हैं, क्या उनके कोई इज्जत 
या स्वाभिमान नहीं होता ?? 
ओर उन नेताओं पर तो म॒र्के इतना गुस्सा आया था कि बेतो से 
पीटा जाय । उनकी यह हालत कि मैनेजर के कमरे में एक भ्रेंच भी उन्हें 
बैठने को नहीं दी गई, फिर खड़े-खड़े मजदूर का ऐसा अपमान देखते हैं! 
यदि मजदूरों में इस कदर कमजोरी आगई थी तो इन्हें इतनी अक्न होनी 
चाहिए. थी कि समय पर ही चेत कर आपस में समभौते का रास्ता निकाल 
लेते । जिन लीडरों को न अपने स्वाभिमान का खयाल हे, न अपने 
मजदूरों के, वे तीन कोड़ी के आदमी हैं ! मजदूरी करने से मजदूर हकीर 
नहीं हो जाता | मालिक व नेता दोनों तरफ के आदमियों का फज है 
कि मजदूरों के स्वाभिमान की रक्षा करें व उनमे वह न हो तो उसे जाग्रत 
करे |” 
इसी सिलसिले में एक घटना मुझे इन्दोर के मजदूर-संघ की याद आ 
ही है। यह भी सम्भबतः र८-२६ की है | में उस समय वहां के मज- 
इ्‌र-संघ का उप-सभापति था | मैं संघ के दफतर में गया तो क्या देखता 
हैं कि संघ के सेक्रेटरी बड़ी मसनद लगाये बैठे हुए हैं व एक-दो मजदूर खड़े - 
खड़े उनसे बात कर रहे हैं। गद्दी बिछी हुई थी, बच मी पड़े हुए थे, 
पर सेक्र टरी ने उनसे बैठने के लिए नहीं कहा | मजदूर उन्हें “हुजूर' 
पम्बोधन कर रहे थे, व वे मानो कोई सेठ या अफसर हों, ऐसे रौब से 
उनसे बात कर रहे थे व उनकी बातों का जवाब दे रहे थे । यह देख मेरा 
प्राथा ठनका । हम मजदूरों के सेवक, मजदूरों के संघ के कर्मचारी, 
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सेक्रेटरी तो वैतनिक कर्मचारी थे--मजदूरों से इस रोब व शान से बाव 
करे | मजदूरों के चले जाने पर मैंने सेक्रेटरी से पूछा-- 

“यह यूनियन किनका हे ?! 

वे चेके,--“मजदूरों का है।' 

“इसके खच का पेसा कहां से आता है ?” 

वे फिर परेशान हुए--“मजदूरों के चन्दे से आवा है |? 

आपको वेतन कहां से मिलता हे ?' 

अब तो वे हका-बका से होने लगे--यूनियन से ही ।” 

तो फिर आपका व मजदूरों का क्‍या रिश्ता रहा ?? 

उनका चेहरा फीका पड़ने लगा--वे चुप रहे । 

“मजदूर इस यूनियन के मालिक, सेठ व हम उनके गुमाश्ता, 
कारिन्दे ही हुए या नहीं ।' 

जी हां? 

“तो फिर गुमाश्तों को मालिकों से किस तरह पेश आना चाहिए ! 
दुनिया में कही ऐसा भी होता है कि मालिक तो नोकरों की तरह खड़े 
रहे, 'हुजुर-हुजुर! कह रहे हैं व गुमाश्ता-मुनीम सेठ व राजा-रईस की तरह 
बैठ हुए रोब से बाते कर रहे हैं ९! 

वे बहुत शरमाये, बोले-- मैंने तो अब तक इस तरह सोचा नहीं था ।' 

“आयन्दा इस संध में मजदूर को आप! कह कर बतलाइएगा, व 
गद्दी, जाजम, बेच पर उन्हें बेठने के लिए कहिएगा, उनके साथ बहुत 
इज्जत व अदब से पेश आइएगा । हम पढ़े-लिखे हें, इसके यह मानी 
नहीं हैं कि अपढ़ मजदूरों की इज्जत का खयाल न करें | बल्कि पढ़े-लिखे 
होने की वजह से हम पर ओर ज्यादा जिम्मेदारी है क्रि हम शराफत, 
नम्नता, अदब में किसी से पीछे न रहें ।! 

नः ना तः 

कुछ विषयान्तर होगया, परन्तु ये संस्मरण तो जेसे याद आते जा रहे 

हैं, लिखता जारहा हूँ। में बिजोलिया-सत्याग्रह के अ्रन्त की कथा कह 
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हित. 


रहा था। सत्याग्रह के चलते हुए भी मेने ऐसे पेगाम अधिकारियों को 
भिजवाये जिससे उन पर रोशन हो जाय कि मैंने बहुत अनिच्छापूर्वक, 
बड़ी मजबूरी से,केवल कर्तव्य समझ कर,महज न्याय के लिए किसानों को 
इस आग की भढठ्टी में कूदने की सलाह दी है ओर इससे में प्रसन्न नहीं हूं; 
परन्तु किसी के कान पर जू' तक नहीं रंगी। सत्ता अंधी होती हे। 
अहंकार उसका जबर्दस्त प्र॒ष्ठ-पोपक होता है। दोनों मनुष्य की बुद्धि 
व विचेक की मलिन कर देते हैं। न्याय अन्याय, भावी परिणाम को 
देखने की उनकी आंखों पर वे परदा डाल देते है । फिर अक्सर राजा- 

हाराजाओं की अपेक्षा कई बार उनके नोकरों, ग्रधिकारियों में यह गरूर 
व हठथ्मी बहुत पाई जाती है। मेवाड़ में उस समय सर सुखदेव जेसे 
'फीलादी पंजे! की हुकूमत थी । इसी बीच में मुझे कुछ ऐसे आसार 
मालूम पड़ने लगे कि दमन के फलस्वरूप किसानों में क॒छु थकान सी 
आरही है या जल्दी आरा जायगी, ओर यदि ऐसा हुआ तो रही-सही बाजी 
भी हाथ से निकल जायगी । उस दशा में सर सुखदेव किसानों को इस 
तरह पीस कर रख दंगे कि बरसों तक उठना मुश्किल होगा । मेरी अन्त- 
राष्मा ने प्रेरणा की कि यही समय संभलने का है। समभौते का कोई 
मार्ग तुस्‍त हू ढना चाहिए। मेरे मन में कुछ योजना बनी व में तरन्त 
महात्माजी के पास बारडोली पहुँचा । सारी स्थिति उन्हें सुनाई व अपनी 
योजना भी उनके सामने रखी । उन्होंने उसे पसंद किया व कहा कि मेरी 
समभ से इसमें समभोते की गुजायश है। अभी ठुम सत्याग्रह स्थगित 
कर दो, भें मालबीयजी महाराज या जमनालालजी को मध्यस्थ बनने के 
लिए प्रेरित करू गा । बाद में यही तय रहा कि महात्माजी की ओर से 
जमनालालजी ही बीच में पड़े । मेंने तुरन्त अखबारों को खबर भिजवाई 
कि 'बिजोलिया-सत्याग्रह की सारी परिस्थिति महात्माजी के सामने रखी 
गई, उन्होंने कहा इसमें अभी समभोते की गुजायश है, जब तक में 
इसका प्रयत्न न कर देखू तब तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय | 
उनके इस आदेश के अनुसार मैंने बिजोलिया के सत्याग्रहियों को हिदायत 
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दी है कि वे फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर दे |? पृज्य मालवीयजी ने 
इसमें काफी दिलचस्पी ली, सहायता दी व सर सुखदेव तथा जमनालालजी 
के बीच एक समभीता दुआ जिसमें किसानों को उनकी जमीन उचित 
सममभोते के आधार पर वापिस दिलाना तय हुआ । जिन्हें सजा मिल 
चुकी थी उनकी तरफ से मेवाड हाईकोर्ट में अपीले दायर करना तय पाया 
व अपीलों में वे सब रिहा कर दिये गये । 

में मानता हूँ कि इस समय मैंने दृरन्देशी से काम न लिया होता तो 
अर्थ का अनर्थ हो रहता । इसमें मुझे वही अहिसा-भावना काम करती 
हुई दिखाई देती है कि यदि कम कष्ट से काम चल जाय तो अधिक कष्ट 
में किसी की न डालना चाहिए। अहिंसा के साधक के लिए तप ता 
कृदम-कदम पर अनिवार्य है; परन्तु यदि वह विवेक से काम न ले तो 
वही तप दुराग्रह, अत्याचार, ज्यादती व. एकांगी कठोरता का रूप धारण 
कर लेता है, जो कर्त्ता व उसके आस-पास के लोग दोनों को हानि पहुँ- 
चाता है व कभी-कभी तो उलया पतन व अपमान के मुह में भी 
डाल देता है । 

ले ३६ ;:-- 
सयम का नमूना 

प्रथम जेल-जीवन की दो-एक घटनाये लिखना जरूरी हैं। अपनी 
जिम्मेवरी का पूरा खयाल रखना एक सत्याग्रही के लिए. परम आवश्यक 
है। जिम्मेवरी का मतलब है जिस काम को अ्ंगीकार कर लिया, जिसकी 
शुरूआत की, जिसका वचन दे दिया, उसको अच्छी तरह निबाह देना । 
दो प्रसंग ऐसे याद आते हैं जिनमें मेरी ठीक-ठीक परीक्षा हुई । 

एक्र प्रसंग है श्री नथमलजी चोरडिया का। वे नीमच छावनी 
के लखपति सेठ थे । यादव-सम्मेलन के बाद से उनसे बहुत घरोपा हो 
गया था। बिजोलिया से एक बार हम दोनों लोग रहे थे कि रास्ते में 
मेरी उनसे बातचीत हुई। १६३० का सत्याग्रह सामने आ रहा था । 
मैंने उनसे कहा-- बापू साहब, सत्याग्रह नजदीक आ रहा है । इसमें आपके 
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घर से एक बलिदान चाहिए”। वह बहादुर तुरन्त बोला--किसका ! 
मैंने कद्दा--आपके तीन तो पुत्र हैं, चौथे आप हो। इनमें से किसी 
एक को दे दो। उन्होंने चट से कदह्ा--तो मैं तेयार हूँ, और केसर-- 
उनकी विधवा लड़की--कों भी लेता आऊ तो कैसे ! मैंने कहां-- 
“सोना ओर सुहागा ।! तो जरूर आवेगे न ? कब तक ? उन्होंने उसी 
सांस में कह्ा -जरूर व बहुत जल्दी । 

ओर अपने बड़े पुत्र माधोसिंह पर सारा कारबार छोड़कर निश्चिन्त हो 
वे अजमेर आ गये ओर डिक्टेटरों की भ्रद्धला में प्रान्त के एक डिक्टेटर 
बन कर जेल भी पहुँच गये । एक रोज जेलर ने मुझे, बुला कर एक 
तार दिखाया; मुझे काटो तो खून नहीं। जेलर ने कहा--कहीं 
बूढ़े के दम न निकल जायं । इस कल्पना से में ओर बेचैन हो गया । 
मुझे अपनी जिम्मेबरी का खयाल आया कि मेरी ही प्रेरणा से ये जेल 
आये हैं। श्रब यदि घर की बरबादी होती है तो मुझे हर यत्न से उसे 
बचाना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले जरूरी यह हे कि बूढ़े के 
प्राण बचे । 

मुझे यह पता नहीं था कि ऐसी घटनाओं को सहने की उनमें कितनी 
शक्ति है। किस तरह यह खबर उन्हें दी जाय कि जिससे उन्हें कम से 
कम सदमा हो। मेंने एक योजना अपने दिमाग में बनाई व भाई 
चोधरीजी व महोदयजी की वह तार दिखाया--वे दोनों भी सनन्‍न रह 
गये । दफ्तर से जाते ही बैरक के लोग पूछने लगे कि क्या बात थी १ क्यों 
बुलाया था जेलर ने ? बात सहसा कहने की नहीं थी। बड़ी 
दुःखदायी होने पर भी मुझे; इतना संयम रखना था कि समय से पहले 
एकाएक किसी को मालूम न पड़े कि कोई गहरी बात है। मुझे सदा 
की तरह प्रसन्‍न वंदन रहना था। पर भीतर तो बड़ी बेचैनी मच रही 
थी। मैंने एक बात के सिलसिले में बापू साहब को घूमने में साथ ले 
लिया । में यह व्योलना चाहता था कि उनमें शोक-जनक अवसरों पर 
घैये रखने की कितनी क्षमत् थी । मेंने इधर-उधर की बात चला कर 
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पूछा--बाप्‌ साहब, जब केसर बहन पर दुःख पड़ा---विधवा हुई--तब 
आपने उसे किस तरह सहा १ वे बोले--“'भाई, सच पूछो तो मुझे तो 
कुछ भी नहीं मालूम हुआ | मुद् पर दुपद्धा डाल कर म्कूठ-मूं 5 रोने 
का ढेंग कर लिया करता था।? मैंने सोचा कि जब जवान बेटी के 
विधवा होने के अवसर पर इन्होंने इतनी कड़ी छाती रकखी तो आदमी हैं 
मजबूत हिये के | मुझे कुछ निश्चिन्दता हुई । 

शाम को प्रार्थना के बाद भजनों का कार्यक्रम रक्‍खा था। चोधरीजी 
व महोदयजी से पहले ही तय हो गया था कि वेराग्य-पूण व मृत्यु- 
संबंधी मजन गाये जावे, जिससे इनकी चित्त-झत्ति उसी भाव मे रंग जाय 
व वे उस शोकदायी समाचार को दृढ़ता से सुन सके | अब हम अमभर 
भये न मरेगे---मंगल मन्दिर खोलो! “धीर ध्रन्धरा, शूर साचा खरा, 
मरण नो भय ते तो मन न आणे |” “२ शिर साटे नट्बर ने वरिय्रे--रे 
पाछु तो पगलु नव भरिये' आदि भजनों का तांता लगा दिया। बापू 
साहब भी मस्त होकर चिमठा लेकर लंगोट बाँ थे क्रूमते हुए भजन गाने 
लगे। मैं बीच-बीच में टोकता जाता था, बापू साहब मस्ती तो खूब है, 
पर यह टिकी रहे तभी बात है । दुःख के अवसर पर भी मनुष्य इसी 
तरह मस्त रहे, तब उसे सच्चा बहादुर समभना चाहिए--अश्रादि । 

मुर्के रात भर नींद नहीं आई । इन्होंने इस धक्क को सद्द भी लिया 
तो आगे घर-बार का क्या होगा--इसी उधेड़-बुन में करवर्ट बदलता 
रहा | सुबह ही उनकी-मेरी साथ बरतन मांजने की ड्यूटी थी । हम 
लोग सब काम अपने हाथों से करते थे व १४-१५ दिन में एक जनरल 
मेनेजर नियुक्त कर दिया करते थे जो सबको काम की ड्यूटी बांद दिया 
करता था । बातों-बातों में मैंने पूछा--बापू साहब, आप हैं तो बड़े मज- 
बूत दिल के---पर यह बताइए कि कौनसी घटना से आपको सबसे ज्यादा 
दुःख हो सकता है! इस प्रश्न पर वे चोके। बोले--क्या बात है ! 
कल से तुम अजीब-श्रजीब बातें पूछ रहे हो १ 

मैं--'बात तो है, पर में जानना चाहता हूँ कि आप उसे कहां 
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तक सह लोगे !! 

“दो क्‍या बात है कहो न ?” वे जरा चिन्तित स्वर में बोले । 

“घर से बुरी खबर आई है ।' 

(क्या किसी के मरने की है !” वे अधिक आठर होकर बोले । 

हां, है दो ऐसी ही । मला किस के मरने की खबर हो सकती है १ 

'भेरे रिश्ते में एक बुढिया बीमार थी सो मर गई होगी ओर क्‍या ? 
उन्होंने कुछ इत्मीनान से कहा । 

“अच्छा, किसके मरने से आपको ज्यादा से ज्यादा रंजहो 
सकता है !? 

“केसर के मरने से--क्या केसर मर गई ?” अधीर होकर पूछा । 

“नहीं, केसर तो नहीं मरी ।? उन्हें कुछ तसल्‍ली हुई। अब मुझे 
अन्दाज हो गया कि इस खबर से इन्हें कुछु कम ही धक्का लगेगा । 

धतो फिर कोन मरा, बताओ न ?? 

'पहले यह वादा कीजिए कि कल रात को भजन गाते वक्त जेसे मस्त 
रे थे वेसे ही मस्त बने रहेंगे, तो खबर सुनाऊ ।” अ्रब उनके हाथ 
बरतन पर ठहर गये । जरा क्रु कला कर बोले--- 

“नहीं तुम मे बताओ क्या बात हे, ओर कोन मरा है !! 

मैंने जेब से निकाल कर तार उनके हाथ में दे दिया । उनका चेहरा 
फक हो गया । उसमें लिखा था--'माधोसिंग इन्दोर में यकरायक मर 
गये |” इसके फलस्वरूप आर्थिक हानि भी कम न हुई थी । 

अब वे उठकर जाने लगे | मेने कहा--चलिए, हम सब मिलकर 
प्राथना करे । 

उनका गला भर आया, बोले--'अब मुझे अकेला छोड़ दो ।! 

“नहीं, सो नहीं हो सकता । हम सब आपके पास रहेंगे ।! 

नहीं, मुझे अकेला ही रने दो । इसीमें मुझे श्रधिक शांति 
मिलेगी ।' 

“दो प्रार्थना की तैयारी कब तक करें १ 
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“घण्टे डेढ़ घएंटे बाद ।” उन्होंने दृढ़ता के स्वर में कहा । 

अपने टोले पर वे सर पर चादर डाल कर आसन बांध कर बैठ गये ! 

प्राथना के अवसर पर जो शांति उन्होंने दिखाई, उसके बाद जो 
भाषण दिया, उससे हमें ऐसा लगा कि यह असाधारण व्यक्ति है । यह 
तो उल्टा हमें सान्तना दिला रहा है। यह तो घैर्य का धनी है, ओर 
हम इसके आगे दरिद्र मालूम होते हैं। दूसरे दिन की घटना ने तो यह 
सिद्ध कर दिया कि उनका मनःसंयम एक योगी की कोटि का है। 

मिलाई में किसीके मिठाई आई | वह इस संकोच से दुबक कर अपने 
ढोले की तरफ जा रहा था कि बापू साहब के शोक के अवसर पर मिठाई 
का प्रदर्शन शोमा न देगा | उन्होंने भांप लिया और दौड़कर डलिया 
छीन लाये । पहले अपने मुंह में मिठाई डाली, फिर सबको खिलाई। 
हम में से किसीने उलहना दिया तो कहने लगे--बेठा मेरा मरा है। मुझसे 
अधिक रंज आप लोगों को नहीं हो सकता । और फिर तो तरह-तरह की 
बोली बोलकर ,स्वांग भरकर, हम लोगों को ऐसा हंसाया करते कि हम लोट- 
पोट होजाते थे | मुर्के तो बीच-बीच में यह शक भी होजाता था कि कहीं 
इस सदमे का असर इनके दिमाग पर तो नहीं हो गया है । उस समय 
मैंने उनसे कहा था--'जब तक मैं मोजूद हूँ, आप माधोसिंह को भूल 
जाय॑ ।! 

अब चोरडियाजी इस संसार में नहीं हैं। स्वोपाजित ७० हजार का 
ट्रस्ट बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपने जीनव-काल में ही बना गये 
थे। उनकी विधवा पुत्र-वधू को उसकी संचालिका बनने के योग्य बनाने 
का उन्होंने बहुत उपाय किया ओर अब संभव है परमात्मा उनकी इच्छा 
को पूर्ण भी कर दे। परन्तु उनके कुटम्ब की जब भी कोई समस्या सामने 
आजाती है तो मुझे इस बात का जरूर स्मरण हो आता है कि भेरी 
प्रेरणा से चोरडियाजी जेल गये थे, ओर मुझे; माधोसिंह की जिम्मेदारी 
अदा करना है । 

दूसरी घटना भाई क्ृष्णगोपाल की है। सत्याग्रह का में प्रथम डिक्टे- 
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टर नियुक्त हुआ था। नवयुवक कृष्ण्गोपाल तेजस्वी व उग्र विचार का 
देशभक्त था । उस समय यहां के रेलबे-कारखाने में काम करता था । 
उसके मन में सत्याग्रह में शामिल होने की उथल-पुथल मच रही थी | 
उसने सबसे सलाह ली, गरमा-गरम विचार रखने वालों ने भी, उसके 
घर की जिम्मेदारियों को देखकर, उसे मना किया कि तुम अपना काम 
करते हुए जो-कुछ सहायता कर सको वह करते रहो; पर सत्याग्रह में मत 
कूदो । उससे न रहा गया । मेरे पास आया । कहने लगा--'दा साहब, 
सबने--बाबाजी तक ने--मुझे मना किया है कि में सत्याग्रह में न पड़ । 
पर मेरा दिल नहीं मानवा । आपसे सलाह लेने आया हैं, जो आप कह 
देंगे वही करू गा (? 

मैंने कहा--'मुझ से सलाह मत लो | में इस समय डिक्टेटर हूँ ओर 
इस युद्ध को चलाने की मेरी जिम्मेदारी है।' 

जो भी हो, में तो आपकी सलाह पर ही चलुंगा, चाहे जो 
हो जाय ।' 

उसकी लगन व दृढ़ता ने मुझे मोहित किया । पर उसकी कोठुम्बिक 
जिम्मेदारियों का भी मुझे खयाल था--भावी का भी विचार मनमें आया । 
फिर सोचा, मेरा कत्तव्य तो इस समय अच्छे-अच्छे बलिदान प्राप्त करना 
है । उससे कहा-- 

देखो, में डिक्टेटर हूँ। इस समय आहुतियां तलाश करना व कोंकना 
मेरा काम हे। तुम मुझसे सलाह मत लो । तुम दुख पाओगे ।? 

त्यों उसने अधिक जिद पकड़ी । बस आपकी राय की देर है, में 
उसीके अ्रनुसार फैसला करू गा ।? 

'दो में तो इसके सिवा दूसरी यय ही नहीं दे सकदा कि कूद पड़ो 
इस अग्नि-कुण्ड में | आगे जो राम करे सो हो जायगा |? 

ओर उसने वहीं से सीधा कारखाने में जाकर इस्तीफा पेश कर दिया । 
पीले जब जेल में जेल अधिकारियों से कूमड़ा हो जाने के फल-स्वरूप हम 
चीस आदमियों को डण्डा-बेड़ी पड़ी व वह हमारे साथ कोठरियों में बन्द किया 
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गया तब मुझे कृष्णुगोपाल के कर्शें का बहुत विचार मन में आता रहा | 
जेल से निकलने पर उसके सामने जब-जब कोई कोटम्बिक या सावंजनिक 
समस्या आती है तो मुझे अपनी यह जिम्मेदारी याद आ जाती है कि 
मेरे ही कहने से लगी-लगाई नोकरी पर लात मार कर उसने अपने भविष्य 
को खतरे में डाल दिया था ओर में भरसक उन्हें सुलझाने का यत्न 
कश्ता रहता हूँ । 


++ ४० $-- 


ईश्वरीय-प्रकाश 

मन में बहुत उथल-पुथल मचने, घनथार मन्थन चलने, या चार्रो 
ओर कठिनाइयों से घिर जाने की अवस्था में मुके कई बार ऐसा अनुभव 
छुआ है, मानो बुद्धि कुण्टित हो गई हैं, मय निराशा में शिथिल होता 
जा रहा है कि एकाएक एक प्रकाश जेसा मस्तिष्क में पड़ा-- एक नूतन 
विचार या स्फुरण आई व उसमें मुझे रास्ता सूक गया। कभी-कभी 
मेरे मुंह से बिना सोचे अ्रचानक बाय निकल जादों हैं-- उस समय ऐसा 
प्रतीत होता हट मानो यह ईश्वर की किसी अज्ञात व्यवस्था, रचना के मात- 
हत हुआ हो । आ्राज तो भें केवल श्रद्धावश इसकी कल्पना करके रह 
जाता हूँ ; पर ठ मेरा मन कहता है क्रि अदहिसा की चरमसीमा पर पहुँच 
जाने से यह रहस्य खुल जाना चाहिए। इश्वर के संकेतों को, भावी को 
हम तक पहुंचने के लिए यदि कोर बाधा है तो हमारे मन के राग-द्वेप 
रूपी मलिनताओं की । अहिंसा के पालन से राग-द्वेष छूट जाता है। तब 
मनुष्य का दूूत्तत्र परमात्म-तन्त्र से सीधा जुड़ जाता है, जरा स्विच घुमाई 
ओर यूह्म विद्युत्‌तार एक-दूसरे से जुड़ गये । जो हो, यहां तो 
मैं ऐसी दो-एक घटनाएं, लिखता हूँ जो इस समय मुझे खासतौर पर 
याद आ रही हैं । 

बिजोलिया का समभोता कराके में जेल चला गया था| जब यह 
ख़बर मिली कि ट्रेच साइब आदि ग़लतफ़हमी में आकर मुझसे सब 
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सम्बन्ध तोड़ चुके हैं व बापी की शेष रही जमीन किसानों को मिलने की 
अय कोई आशा नहीं रही है तो जेल में मु बड़ी अशान्ति रहने लगी । 
पहले तो किसान सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे; समझोता होजाने के कारण 
अब की शिथिल होगये होगे, दुबारा सत्याग्रह के लिए उनके वैयार होने न 
होने का में जेल में निश्चय नहीं कर सकता था | लेकिन में ञ्रपनी यह जिम्मेदारी 
तो मानता ही था कि जो समभोता हुआ है, उसका पालन कराया जाय । 
इस प्रकार मन्थन मेरे मन में चल रहा था कि मुर्भे एकाएक सूफा - क्यों न 
में उपवास करके इस शर्त को राजवालों से मबबाऊ १ जो पक्ष सम- 
भोता तोड़ता है, या किसी शर्त का पालन नहों करता है, वह दोषी है 
आर उसे समभोता मानने पर बाध्य करने के लिए सत्याग्रह अच्छा 
उपाय है। तो उपवास कितने दिन का करू ! यदि यह प्रायश्चित्त 
रूप हो तो दिनों की संख्या नियव की जा सकती है। पर यह तो सामने 
वाले से झपनी मांग पूरा कराने के लिए है, अतः इसमें मांग की पूर्ति 
तक की मियाद होनी चाहिए। इसका अथ यह हुआ कि यदि मांग 
पूरी न हुई तो प्राण की बाजी लगानी होगी । इस विचार से मुझे बहुत 
बल मिला | भेरी सारी चिन्ता काफूर हो गई | एक शआखिरी दीर मेरे 
पास चलाने के लिए है -उसे चला दूँगा; पर इतने से भी काम न चल। 
तो ? तो उसकी जिम्मेदारी मुक्त पर नहीं। जब वक में जिन्दा हूँ, अपना 
सारा बल --अ्रपन्ा प्राण तक-लगा देना मेरा कत्तंब्य या जिम्मा है, आगे 
काम भगवान्‌ का । इस विचार से मुम्दे बहुत स-तोए मिला । 

जैल से छूटने पर मैंने इसका जिक्र श्रद्धेय श्रीजमनालालजी से किया । 
थे मेरे स्वभाव को जानते थे कि जो यह सोच लेमा वह कर ग़ुजरेगा । वे 
बहुत समय तक गांधी सेवा संघ के अध्यक्ष रहे, व में एक सदस्य ॥ दो- 
एक अवसर ऐसे आ चुके थ जब उन्होंने उलहना दिया कि यह काम 
गांधी-सेवा संघ के अनुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं हुआ, इससे संघ की 
थ्िंति विषम होती है, बो मेंने तुरन्त संघ से इस्तीफा दे देने की तैयारी 
कर ली। मेरे कारए किसी की ओर खासकर, “गांधी सेवा संघ जेसे की स्थिति 
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विषम हो--यह मैं कभी बरदाश्त नहीं कर सकता था | अ्रतः मेरे छुई- 
मुई स्वभाव के कारण वे चिन्ता में पड़ गये। मुझे समझाने की कोशिश 
भी की; पर मुझे अपने इस विचार में कोई दोप नहीं मालूम हुआ। 
तब उन्होंने एक दिन एकाएक पृज्य बापूजी के सामने मेरे इस निश्चय 
की चर्चा छेड़ दी व कहा-- ये बहुत भावुक आदमी हैं। आपको इनका 
विचार केसा लगता है १ बापू ने कहा ऐसी भावुकता तो मुझे अच्छी 
लगती है। अपनी जिम्मेदारी का ऐसा ही खयाल मनुष्य को रहना 
चाहिए। परन्तु मुभे लगता है कि इस विपय में अ्रमी अनशन करने का 
अधिकार हरिभाऊ को नहीं प्राप्त हुआ है ।' इस पर मैंने पूछा--सो 
केसे ? उन्होंने समझाया कि एक बार फिर किसानों का संगठन करके 
उनमें अ्रपनी मांग की पूृत्ति कराने का बल पेदा करना तुम्हारा कत्तंव्य 
है। इसे किये बग़ैर प्राणों की बाजी लगाना जल्दबाजी है ओर जहां 
जल्दबाजी है वहां सत्याग्रह में कमी आ जाती है। 
>< >< > 

स्वास्थ्य मेरा बचपन से ही खराब है। ज्योतिषी भी मेरी कुण्डली 
देखते हैं तो वे जन्म भर के लिए मुझे निश्चिन्त कर देते हैं कि स्वास्थ्य 
का यही हाल रहेगा । सो मेरो हालत इस विपय में मीराबाई को तरह होगई 
है--“भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मुझे! तरनन की ।? परन्तु 
एक खयाल रह-रह करके आर जाता था जब कभी में ज्यादा बीमार होजाता 
तो मेरे बूढ़े पिता, पत्नी, भाई आदि को कितना दुःख होगा, वे केसे 
असहाय हो जायंगे, यदि में इस बीमारी में मर गया । एक बार जेल में में 
बीमार हुआ, व ऐसी ही चिन्ता मन में आने लगी तो एकाएक किसी ने 
यह प्रश्न मेरे दिमाग में किया--क्या तुम इन सब के ईश्वर हो ! क्‍या 
तुम्हारा व इन सबका कोई एक ईश्वर नहीं है, जो तुमसे जुदा व सबसे 
बड़ा हे ! फोरन में अपनी भूल समझ गया। तब तो बड़ा साहस- 
अजीब बेफिक्री लगने लगी । ठीक तो है; यह सब भार तो परमेश्वर 
पर है; में गाड़ी के नीचे चलने वाले कुते की तरह व्यर्थ ही 
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यह समभ रहा हूँ कि यह गिरस्ती की गाड़ी मेरी बदोलत चल रही है । 
उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव होने लगा मानो मेरी उम्र बढ़गई हो । 
-- ४ श्‌ ० आज 


क्षमा मंगवाना अहिसा नहीं 


यदि मैंने जान में या अनजान में आपको नुकसान पहुँचाया है, 
आपका कोई अपराध किया है व मेंने उसे महसूस कर लिया है तो मेरे 
लिए सर्वथा उचित हे कि में आपसे उसके लिए माफी मांगूं। महसूस 
करना कि सचमुच हम ने इनका नुकसान कर डाला है, अनुत्ताप या 
पश्चात्ताप कहलाता है। इस पश्चात्ताप को प्रदशित करने के लिए जो 
काम--बाह्याचार किया जाता है वह प्रायश्चित्त ओर सामने वाले पर जब 
अपना पश्चात्ताप प्रकट किया जाता है तो वह क्षमा-याचना कहलाती है। 
पर जब आप मुभसे यह तकाजा करते हैं कि तुम फलां बात के लिए 
मुझसे माफी मांगो तो में आपको अपने सामने क्रुकाना चाहता हूँ-- 
ऋ्रप अपने मन में यदि इसका एहसास कर लेते हों तो इतने से मुझे 
सन्‍्तोप नहीं है । यह दूसरे को क्रुकाने की भावना अहिंसा में नहीं आती, 
ऐसा मुझे लगता है। दूसरे शब्दों में विजय की भावना का अहिंसा से 
सम्बंध नहीं है। अहिंसा में दोनों पक्ष की विजय होती है। मेरी विजय 
तो यह है कि मेंने अपनी भूल समकभ ली, आपकी विजय यह कि आपकी 
क्षमा-शीलता मुझे अपनी भूल दिखलाने में कामयाब हुईं । 

ऐसे विचार रखने के कारण जब कोई मुझसे क्षमा-याचना करने 
आता है तो मुझे शमं-सी मालूम होती है। सामने वाले की वह दीनता 
या नम्रता मेरे लिए बहुत भारी होजाती है। क्‍या मैं कोई ऐसा बड़ा 
आदमी हूँ जो इस नम्नता को देखता रहूँ, ओर इस पर मन-ही-मन पुलकित 
होऊ ? ओर क्या सचमुच इस दृश्य में कोई बड़प्पन भी है कि एक 
आदमी कुककर आपके पेरों में पड़ता है, और आप उसमें कुछ आनन्द 
था संतोष या अपने लिए गोरव अनुभव करते हैं! अतः जब कभी ऐसे 
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अवसर आये हैं, मेंने सदा क्षमा-याचना करने वालों से कहा है कि भाई, 
मुझे त॒म्हारी क्षमा-याचना की जरूरत नहीं है। में नहीं मानता कि तुमने 
मेरा कोई नुकसान किया है | यदि तुमने मेरी कोई बुरा: की है तो तमने 
अपना ही नुकसान किया है। यदि मेरा कोई न॒कसान हुआ है तो उसकी 
जिम्मेदारी मेरे पर ही है । मेरे ही किसी दोप का यह फल मे मिला हे । 
सो तुम किस बात के लिए मुभसे माफी मांगते हो १ तमने गलती की थी, 
तुम उसे सुधार लो । आयंदा ऐसी बुराई मत किया करो । इससे तम्हीं 
को फायदा पहुंचेगा | 

मगर इससे भिन्न एक दूसरी श्रेणी के लोग होते हैँ, जिन्हें तव तक 
सन्‍्तोष नहीं होता जब तक कि सामने वाला उनसे माफी न मांग ले। वे 
तभी अपने स्वाभिमान को सुरक्षित पा सकते हैं। मेरा खयाल है कि 
ऐसी मांग जहां तक खुद से संबंध है, अहंकार का व सामने वाले के पति 
संबंध है, हिंसा का ही एक स्वरूप है। इस वृत्ति में अपने प्रति दृष्टि कम 
व सामने वाले के प्रत दृष्टि ज्यादा कठोर है । 

इसी तरह जब कभी हम दूसरों से मिलते हैं तो सदा अपनी ही बड़ाई 
करना, अपने ही बारे से अधिक बातचीत करना, अपने व अपनों के कार्मों 
को अधिक महत्त्व देना, दूसरों व दूसरों के कामों के प्रति तुच्छुता का भाव 
रखना, अपना काम दूसरों से करवा लेना, दूसरों के काम के समय टाला 
दे जाना, ये सब प्रत्नत्तियां मु हिंसा के ही स्वरूप मालूम होती हैं| हमारी 
जिन-जिन दृत्तियों में, दूसरों के भावों की, विचारों की, महत्व की, सम्मान 
की, हानि की, उन्नति की उपेक्षा व तुच्छुता पाई जाय वे सब हिंसा के ही 
अन्तर्गत हैं। ज्यो-ज्यों मुके इस रूप में हिंसा के दशन होते जाते हैं त्यो- 
त्यों में उससे बचनेका यत्न करता हूं, जिसका नतीजा फिलहाल तो यह हो 
रहा है कि कई बार असमंजसमें पड़ जाता हूं कि अपने बारे में इनसे क्या 
बात करू ? सामने वाले के सुख दुख की ही बात करने में ज्यादा दिल- 
चस्पी मालूम होती है। अपनी बात निकाली भी तो बहुव छोटेपन का 
अनुभव मन में होने लगता है । साथ ही तलसीदास की यह पंक्ति याद 
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श्राने लगती है--'“जासों दीनता कहां हों देखों दीन सोऊ, दीन को दयालु 
दानि दूसरो न कोऊ ।” इंश्वर पर श्रद्धा बढ़ती है, व इसके साथ ही 
निश्रिन्तिता भी । पहले जहां दौड़-दौड़ कर जाने को मन होवा था, अब 
किसी के दुःख या संकट के अवसर पर ही जाने भें रुचि रह गई है, जहां 
अपनी बड़ाई होती हों, मान मिलता हो वहां अठपणा लगता है, जहां 
अपनी टीका, निन्‍्दा,आलोचना होती हो तो सुननेकी जी चाहता है। ऐसा 
लगता है कि बड़ाई सुनने से कहीं गडढें में न गिर जाऊ॑, व निंदा सुनने 
से जागरुकवा बढ़ेगी जो अपने काम आवेगी | इस द्रत्ति में मुझे अपना 
अहिंसा की तरफ प्रयाण साफ दीखता है। पर में अनुभव करता हूं. कि 
जब तक अपने विरोधी के प्रति, अपने को हानि पहुंचाने वाले के प्रति 
सगे भाई की तरह सक्रिय-प्रेम मन में न उत्तन्न हो तब तक अहिंसा की 
साधना अधूरी ही हे । चौबीसों घए्टे जब तक ऐसी भावना न रहे तत्र 
तक अहिंसा कच्ची है। यह तभी सम्भव है जब हम मनुष्य-मात्र को 
नारायण का रूप मानने ही नहीं, समझने भी लग। इस तरह अहिसा 
हमें 'नर-नारायण” बनाने की तरफ ले जाती है, यह विश्वास व अनुभव 
के साथ कहा जा सकता है। हाल ही मैंने अपने एक मित्र को लिखा 
कि जो मुझे अपना विरोधी समभते हैं उनमें भी में तो अपनी ही आत्मा 
के दर्शन करना चाहता हूँ ।' कोई अपना विरोधी तभी तक है जब तक 
हम अपने स्त्र' को ही देखते हैं। जब हम स्व” व पर! दोनों में एक ही 
आत्मा को देखने लगते हैं तो फिर कोन किसका विरोधी रहा? यदि में 
अपना विरोधी हो सकता हूँ तो सामने वाला भी मेरा विरोधी है। नरसिंह 
मेहता ने कहा है--ज्यां लगी आतमा तत्व चीन्यो नहीं त्यां लगी 
साधना सब जूठी ।! 


+-++ ह३4 ब्‌ >> 
अहिसा की सूक्ष्मता 

जब हमारे पास कोई सलाह लेने आता है तब हम कई भावों से 
प्रभावित होकर उसे सलाह देते हैं। एक भाव तो यह होता है कि इसे 
ऐसी सलाह दी जाय जिससे उलया अपना काम बन जाय । दूसरा भाव 
यह कि सलाह ऐसी हो जिससे इसका भी काम बने व अपना भी मतलब 
बन जाय | तीसरा भाव यह कि जिससे अपना मतलब बने या न बने, भले 
हानि भी हो, पर सलाह सच्ची ही देनी चाहिए, ऐसी कि जिससे इसका 
ही हित हो व किसी दूसरे के साथ अन्याय न हो । ये क्रमशः उत्तरोत्तर 
ऊची भावनाये या अवस्थायें हैं। दूसरी भावना से अहिसा की शुरु- 
आत होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट होता है। अहिसा 
ओर आगे चली तो व्यक्ति दोनों - सलाह मांगने वाले व देने वाले --का 
भेद भूलने लगता है। वह समभने लगता है कि जिसे मुझे सलाह देना हे 
वह मैं ही तो हूँ--मेंरे व इसके हित में ही नहीं, आत्मा में भी कोई अन्तर 
नहीं है। यह आत्ममयी-र्राष्ट अहिसा को पराकाष्टा है। यहां अहिसा 
जाकर सत्य में मिल जाती है । 

अपनी श्रहिंसा-भावना की जिसमें परीक्षा हुई है ऐसी कुछ घटनाएं, 
यहां दे रहा हूँ जिससे संभव हे! पाठकों को अहिंसा-पालन को दिशा में 
कुछ सहायता मिल सके । 

मेरे एक प्रिय साथी मुझसे नाराज़ होकर अलग हो गये | दूसरी 
संस्था में काम करने लगे । उनका एक अत्यन्त निकट्स्थ व्यक्ति था-- 
उन्हें पिता की तरह क्या, पिता ही मानता था । बावजूद मुझसे उनकी 
नागजगी के वह मुझ पर भी विश्वास रखता था | एक रोज जल्दी में 
मभसे रास्ते में मिला। अपने इन पिता को बहुत सी शिकायतें मुझसे 
कीं व मेरी सलाह मांगी । मुझे उसका मेरे पास आकर सलाह मांगना 
उचित नहीं जंचा। एक तो पिता इस बात से अप्रसन्न होंगे, जो मुके 
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| कक यंगे 


अभीए नहीं । दूसरे, इनके सम्बन्ध आपस में बिगड़ जायंगे, जो मुझे 
मंजूर नहीं । फिर मेरे प्रति अकारण ही उनके मन में सन्देह हो जायगा, 
जो किसी के भी लिए हितकर नहीं । मैंने पूछा--- 

'तो तुमने अपने पिताजी से इन सब॒ विषयों में बातचीत 
करली है १ * 

“नहीं तो,--में तो आपसे सलाह लेने आया हूँ कि क्‍या करू १! 

'लेकिन पहले तो तुम्हें अपने पिताजी से ही इस विषय में बातचीत 
करनी चाहिए। जिनसे उन बातों का संबंध है उनसे बातचीत न करके 
किसी दूसरे तक उन बातों को ले जाना अनुचित है। पुत्र-धर्म के 
तो प्रतिकूल है ही, परन्तु ऐसा करने से उनके साथ न्याय भी नहीं होता । 
सम्भव है, बहुत-सी बातें ग़लतफहमी से ही पेदा हुई हों, उनकी बात- 
स्रीत से तुम्हारा सन्‍्तोष हो जाय, तो फिर क्‍यों आपस को या घर की बात- 
चीत किसी तीसरे से कही जाय | अतः मेरी तो यही सलाह है कि तुम 
पहले अपने पिताजी से ही बातचीत करो | बल्कि शुरू में ही उनसे 
इस बात के लिए माफी मांगों कि तुमने पहले उनसे बातचीत न करके 
मुझसे की । भले ही उनसे कह दो कि में हरिभाऊजी के पास गया 
था व उन्होंने मे आपसे ही बातचीत करने की व पहले क्षमा मांगने 
की सलाह दी है । 

लड़का बुद्धिमान था, उसने इस सलाह के महत्व की समझ लिया । 

>< >< >< 

एक बार एक सजन के बारे में कुछ शिकायतें मेरे पास आई व 
मुझे ऐसा लगा कि ये सच होनी चाहिएं। एक दूसरे मित्र ने आकर 
मुझे विश्वास दिलाया कि शिकायतें ग़लत हैं | मैंने इन्हें अधिक विश्व- 
सनीय समझ कर इनकी बात मान ली व उन सजन को लिखा कि बिना 
झ्रापका पक्त जाने ही जो मेंने आपको कुछ समय तक भी मन में दोषी 
मान लिया, इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हालां कि 
बाद में वे शिकायतें सच ही निकलीं । 
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एक दफा विरोधी पक्ष के मित्रों से समझोता हुआ । तब में उनके 
दृष्टि-बिन्दु को उतना ही महत्व देने लगा जितना कि अपने दृष्टि-बिन्दु 
की । उनकी गैर हाजिरी में भी कोई प्रश्न उपस्थित होता तो में सोचता 
कि उनके हित की दृष्टि से इसमें क्‍या करना मुनासिब है। में मानता कि 
उनके हित मेरे हाथों में सुरक्षित रहने चाहिएं। इस पर मेरे एक साथी 
को आश्र्य व. भुमलाहट भी आई । मैंने उन्हें समझाया कि जब 
हम किसी को अपना मित्र, साथी या भाई मानते हैं तो हमारे हाथ में 
उसके हित सुरक्षित ही रहने व समझे जाने चाहिएं। भले ही पहले ये 
विरोधी रहे हों, पर अब, जब कि एक समभोता हुआ है तो मुझे इनके 
प्रश्नों को उसी भावना से हल करना चाहिए. जिस भावना से अपने भाई 
के प्रश्नों की हल करता हैं। इसमें मुझे यह देखने की जरूरत नहीं है 
कि खुद उनका व्यवहार मेरे प्रति केसा है। ऐसा देखना तो सौदा कह- 
लायगा । सौदे से हृदय जुड़ते नहीं | वे प्रेम व विश्वास से ही जुड़ते हैं । 
प्रेम व विश्वास का अर्थात्‌ अहिंसा का मार्ग जोखों से तो खाली जरूर 
नहीं है । परन्तु यदि हमें उनके हित के सिवा दूसरी बात मंजुर नहीं 
है तो फिर जोखों भी क्या रही ? जब हम केवल सावंजनिक या सामने 
वाले के हित का ही ध्यान रखते हैं तो फिर जोखिम का भय या चिन्ता 
हमारे लिए निरथंक हे | 

नै न न 

एक महाशय ने जो मुर्के श्रपना विरोधी समभते थे एक बार मेरे 
खिलाफ एक वाहियात पर्चा ठाईप कराके इधर-उधर इस तरकीब से 
मभिजवाया कि सन्देह किसी दूसरे पर ही हो । जिसने ठाईप किया था वह 
उनका निकय्वर्ती था । कुछ समय के बाद दोनों में कुछ अनबन हुई व 
वह टाईप करने वाला उन्हें बहुत ही कड़ा पत्र लिखकर मेरे पास आया 
व अपना दोष स्वीकार करके माफी मांगने लगा। कहा--आप जैसे के 
खिलाफ मुझे इस घड यन्त्र में शरीक नहीं होना चाहिए था । मैंने उनसे 
कहा भी कि में इसे टाईप नहीं करू गा; परन्तु मेरे जेसे सम्बन्ध उनसे थे, 


चब. 
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उसमें में मजबूर हो गया--आदि व उन महाशय से अनबन होने व 
चिट्ठी लिखने का हाल कहा--बल्कि चिट्ठी का कुछ अंश सुनाया 
भी | मुझे इस सारे काण्ड पर आश्चर्य तो हुआ; परन्तु फिर भी ऐसी 
कड़ी चिट्ठी का लिखा जाना मुर्के अ्रच्छा नहीं लगा। मैंने उससे 
कहा-यह तो मनुष्य की अपनी कमजोरी है कि वह अपनी इच्छा के 
विरुद्ध किसी गंदे काम में शरीक हो । मुझसे माफी मांगने की जरूरत 
यों नहीं कि में समझता हूँ कि इस क्कुठाई में शरीक होकर तमने अपनी ही 
हानि की थी। अब उसका पश्चात्ताप करके तुम अपना ही हित-साधन 
कर रहे हो । मेरा बिगाड़ तो तुम या को: दूसरा कर नहीं सकता । वह 
तो मेरी ही अग्रपनी करतूतों से हो सकता हे। अ्रतः मुझ से माफी मांगना 
बेकार है । परन्तु तुम्हारी यह चिट्ठी व उसका टोन मुर्के जंचा नहीं । 
जिसको तुम शपना बड़ा मानते हो उसके प्रति ऐसी अ्रशिष्ट चिट्ठी 
लिखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि यह चिय॒ठटी न भेजी हो तो 
मेरी सलाह है कि इसे रोक लो व अपनी शिकायते व दुःख बहुत नम्रता- 
पूर्वक उनके सामने पेश करो । इस चिट्॒टी से उन्हें बहुत आधात 
पहुँचेगा, ओर इससे लाभ के बजाय हानि ही अ्रधिक होगी । मुझे, 
जहां तक याद है, वह चिट्ठी भेज चुका था, व मेरी सलाह के बावजूद 
उसे उस कड़ी चिट॒टी पर पछुतावा नहीं हो रहा था । 


न जा न 

जब में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मंत्री था, तब नगर या 
जिला कमेटी के मंत्री मुझ से नाराज होकर महा समिति के दफ्तर में 
शिकायतें भेजा करते थे। वे लौट कर मेरे पास जवाबतलबी के लिए 
ग्रातीं। एक बार वे सज्जन मिल गये तो मैंने उन्हें बताया व समझाया 
कि भाई शिकायतें ऊपर लिखो व करो तो जरा ऐसे ढंग से तो करो 
व लिखो कि ऊपर वालों पर कुछु असर हो | तुम ऐसे वाही-तबाही 
टंग से लिखते हो कि मेरा ही पक्ष प्रबल हो जाता है व उनकी राय 
तुम्हारी तरफ से बिगड़ जाती है। किसी काबिल श्रादमी से मसविदा 
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बनवा लिया करो, या मुझसे कहो तो में बना दिया करू | उन्हें मेरे 
इस रवेये पर बड़ा ताज्जुब हुआ--संभव है, उन्होंने इसे मेरा बनोवटी 
व्यवहार ही माना हो, पर मैंने उन्हें शुद्ध-माव से उनके हित में यह 
सलाह दी थी । 
नी न नि 

मुझे शुरू में अपने चाचाजी ने व बाद में जमनालालजी ने यह 
शिक्षा दी कि मनुष्य के गुणों की ही चर्चा अधिक करना चाहिए। 
आवश्यकता व प्रसंग पड़ने पर ही अवगुणों का उल्लेख करना चाहिए । 
जो अपने विरोधी हों उनके प्रति तो इस नियम के पालन में ओर भी 
सावधानी रखनी चाहिए । क्योंकि एक तो स्वभावतः ही अपने मन में 
विरोधी के प्रति सदभावना कम रहती है, अतः उसके अवगशुरणो, दोषों व 
अपकर्मों के प्रति तीत्र दृष्टि रहती है ओर उनकी चर्चा में हम उदार भी 
रहते हैं, दूसरे इस स्थिति से बेजा फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने 
वाले इनका बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार करके हमारी खाई को और चोड़ा 
कर देते हैं। अतः अपने मित्र के बारे में एक बार अ्रवगुण-चर्चा हम से 
हो जाय तो वह इतना बुरा असर नहीं पेदा करती जितनी विरोधी की 
चर्चा । में भरसक इस नियम का ध्यान रखता हूँ व जब कभी कोई 
मेरे सामने किसी की निन्दा या आलोचना करते हैं तो में उनके गुण-- 
उनका शुक्ल पक्तु--उनके सामने उपस्थित करता हूँ। इससे एक तो 
आ्रालोचक के मन की कटुता कम हो सकती हे व दूसरे मेरे प्रति ग़लत- 
फ़हमी फेलाने का अन्देशा नहीं रहता । इसका मुझे कई बार प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिला है। ऐसे सजन मिले हैं जिन्होंने मुझ से खुद आकर कहा 
है कि हम तो आपकी बुराई करते फिरते थे; पर कई जगह हमें लोगों ने 
कहा कि उपाध्यायजी तो, जब कभी अवसर आता है, आपके गुणो की 
ही बड़ाई करते पाये गये । इससे मेरे प्रति उनकी भावनायें भी बदलीं। 
जो तीत्रता या कठुता उनके मन में पहले थी वह अब नहीं पाई जाती । 
फिर भी एक बाह्य नियम के रूप में इसका पालन करने की अपेत्ता जब 
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अहिंसा के फलित नियम के तोर पर इसकी साधना की जाय तो उसके 
सुफल व आनन्द का ठिकाना नहीं रह सकता। वास्तव में जिसे हम 
अपना विरोधी, निन्दक, आ्रालोचक समभते हैं वह हमारे ही दुगु णों, 
दोषों, त्रुटियों, कमजोरियों, की प्रति-मूर्ति या प्रतिबिंब जैसे होते हैं, अतः 
हम से प्रथक्‌ उनका विचार करना ही ग़लत है। वे हमारे ही अंग हैँ । 
जिस दिन हम यह समझ लेंगे उस दिन अहिसा की सबसे ऊंची मंजिल 
पर अपने को पावेगे | 
नै नी न 

जेल में एक व्यक्ति ने मेरे प्रति बहुत अशिष्ट, श्रपमानजनक व 
अश्लील व्यवहार किया--मेरी श्रनुपस्थिति में | जिन-जिनकी भी मालूम 
हुआ उन्होंने उसे बहुत घिकारा | वह कुछ स्वभाव व वृत्ति से ही ऐसा 
आदमी था । ऐसा अवसर आया कि उसकी कुछु दर्कतों से बिगड़ कर 
दूसरे लोगों ने उसकी पूजा कर डाली ! जब मुझे; मालूम हुआ तो मेंने 
उसके जिम्मेदार मित्रों को शमिन्दा किया | एक ओर अवसर पर जब 
कोई चोकेवाले उसे अपने चोके में भोजन कराने के लिए राजी नहीं 
होते थे, ऐसी हालत हो गई थी कि अ्रब॒ उसका कोई नहीं रहा--तब 
मैंने कहा--अच्छा हम दोनों का एक अलग चोका रहेगा, हम अलग 
बेरक में भी रह जायंगे, अगर जेल वाले ऐसी व्यवस्था करदें। जिसका 
कोई नहीं है उसका साथी में हूँ। मुझे याद पड़ता हे' भाई शोभालाल 
जी भी उसके साथ अकेले रहने के लिए तैयार हुए थे | 

अहिंसा की परीक्षा हमारे अपने लोगों के बीच उतनी श्रच्छी तरह 
नहों होतो जितनी गेरों या विरोधियों के बीच | शायद अ्रहिंसा अपनों 
के लिए है भी नहीं । जहां अपनापन है वहां द्वत नहीं, व जहां द्वेत 
नहीं, वहां अहिंसा का क्‍या काम ! 


75 ४३: हक 
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इस अध्याय में जिस घटना का वर्णन किया जायगा उससे मुझे 
प्रत्यक्ष अनु भव होगया कि अहिंसा सचमुच 'नक्नद घम? है । 'इस हाथ 
दे, उस हाथ ले'। इन्दीर में शायद १६३१-३२ में नन्दलाल भंडारी 
मिल्स व स्टेट मिल्स में मजदूरों ने हड़ताल कर दी । इन दोनों के संचा- 
लक उस समय श्री कन्हेयालाल भण्डारी थ। ये उद्योग-ब्यवसाय 
व प्रबन्ध में बड़े दक्ष माने जाते थ । १६२६ में जब॒ मजदूरों की आम 
हड़ताल हुईं थी तब भी इन्होने बड़ी तरकीब से अपनी मिलें चालू कराली 
थी । इनका विश्वास था कि मेरी मिलों में कभी हड़ताल नहां हो सकती । 
इन्दोर के मजदूर संघ वाले भी इनकी मिल में प्रवेश करना बहुत कठिन 
बात मानते थ। पर एक बार मजदूरों न दोनों मिलों में हड़ताल कर ही 
डाली । लाला गुलजारीलाल अहमदाबाद से वहां मजदूरों की सहायता 
के लिए गये। उनका खयाल था कि ८-१० दिन में हड़ताल का कुछु 
निपयारा करा लेंगे। परन्तु बह इनकी आशा अपेच्ा से कहां ज्यादा ठद्दर 
गई । कन्हेयालालजी उन्हें असानी से दाद देने वाले आदमी नहीं थ । 
उन्होंने तथा श्री शंकरलालजी बेंकर ने भी मुर्के पत्र लिखे कि इसे जल्दी 
निपयाना चाहिए | गुलजारीलालजी के इन्दोर भें अचानक रुक जाने से 
अहमदाबाद के काम में बहुत हर्ज होरहा था | मैं उन दिना बीमार था- 
परिस्थिति को जटिलवा व कठिनाइयों को खूब समझता था, वो भी भग- 
वबान का नाम लेकर मैने श्री कन्‍हदैयालालजी को एक पत्र लिखा। मैंने 
सोचा कि यदि उनका हार्दिक सहयोग न मिले तो निपठारा होगा केसे ! 
अतएव पहले पत्र से उनका रख जान लेना ठीक रहेगा। मैंने उन्हें 
लिखा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हे कि आपकी मिल में यह 
हड़ताल केसे होगई १ में चिन्तित हूँ कि मेरा बस चले तो एक दिन भी 
हड़ताल न बढ़ने दू । पर मैं अ्रस्वस्थ हूं, ओर दुर बैठे हुए यह समभझ 
नहीं सकता कि मेरे वहां आने से इसे सिलयने में कुछ सहूलोयत पेदा 
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हो सकती है। यदि आपको ऐसा जंचे कि मेरा आना उपयोगी होगा तो 
मुझे निःसंकोच तार दे दीजिए | में ऐसी हालत में भी तुरत चला 
आऊ गा व शक्ति भर ऐसा यत्न करूगा जिससे शांति व सद्भावना 
के साथ हड़ताल निपट जाय । 

संयोग से इन्दोर के श्री लक््मीदतजी मिलने आगये | मेंने उन्हें 
सारी परिस्थिति समझा कर कहा कि आप खुद कन्हैयालालजी से मिल 
लीजिए. | उनका रुख अनुकूल होगा तो ही हड़ताल के जल्दी समाप्त 
होने की आशा रक्‍खी जा सकती हैँ। दूसरे ही दिन भण्डारीजी का तार 
आगया व में इन्दोर रवाना होगया । जब स्टेशन पर मेंने एक वरफ 
श्री भण्डारीजी को दूसरी तरफ लाला गुलजारीलालजी को व तीसरी तरफ 
मेरे मित्र बालू भैया दाते को, जिनके यहां कि मैं अक्सर ठहरा करता था, 
व जो मजदूरों के प्रति बहुत हमदरदों रखते थ, देखा, तो क्षण भर के लिए 
सोच में पड़ गया कि कहां ठहरू १ इतने ही में कन्हैयालालजी ने मोटर 
का द्वार खोला व कहा, आइये, भाऊ साहब | अब तो उनके ही साथ 
जाना व उन्हीं के यहां ठहरना उचित था । उनके तार पर से ही में रवाना 
हुआ था। लेकिन उधर मजदूरों में यह ग़लतफ़हमी फेलने का अन्देशा 
था कि ये तो सेठ के यहां ठहर गये, हमारा क्या मला करेगे १ वेसे तो में 
मजवूर-संघ्र का उप-सभापति भी था । मैंने लालाजी की ओर देखा-- 
मु ऐसा लगा कि उन्होंने भणंडारीजी के यहां ठहरने का समर्थन ही 
किया । फिर मेंने यह भी सोचा कि भण्डारीजी के नजदीक रहने से ही, 
संभव है, मजदूरों का अधिक हित साधा जा सके। मैं शुद्ध न्याय के 
लिए प्रयत्न करने आया था। समभोता उसीका नाम है जिसमें दोनों 
पक्ष वालों के प्रति न्‍्याय-दृष्टि क्‍्खी जाय, दोनों के स्वाभिमान की रक्षा 
का खयाल हो । भण्डारीजी मुझे जानते थे कि में एक शान्ति व न्याय- 
प्रिय व्यक्ति हूँ। अतः मैंने उन्हीं के साथ जाने का निश्चय किया। 
परिणाम से मैंने देखा कि बालू भेया जेसे तीसरी जगह ठहर कर भी वह 
काम नहीं हो सकता था जो कन्हैयालालजी के साथ ठद्रने से हुआ । 


र्ण्द साधना के पथ पर 


उन्होंने व मैंने--दोनों ने इस समय अहिसा के गुण व शक्ति को अनुभव 
किया | बे तो धर्मतः भी अहिंसावादी--जैनी-हें । 

दो-तीन-दिन तक भण्डारीजी मजदूर-संघ के कार्यकर्ताओं की शिका- 
यत व संघ की प्रवृत्तियों की कठु आलोचना करते रहे, जिसे मैंने थेर्य के 
साथ सुना । इसलिए भी कि जब तक उनके दिल का सब गुब्बार निकल 
न जाय तब तक वे शान्ति के साथ किसी समभोते की बात पर विचार 
करने की स्थिति में न होंगे । उससे मुझे! पता लगा कि इस हड़ताल से 
इनके दिल में गहरा घाव हो गया है। थैयं से उनकी बात न सुनू गा 
तो इस घाव की मरहम-पट्टी न होगी--मनुष्यता, न्याय व मजदूर-हित 
तीनों दृष्टियों से मुझे यह आवश्यक मालूम हुआ । 

मेरे पहुँचने के कुछ घण्टों के बाद ही लालाजी का एक खत मुझे 
मिला जिसमें उन्होंने मजदूरों का पक्ष सुनने के लिए मुझसे मिलना चाहा 
था | इससे पहले ही में कन्हैयालालजी की बातों से यह समझ गया था 
कि संघ वालों के प्रति उनके भाव केसे हैं, हालांकि गुलजारीलालजी के 
प्रति उनके मन में जरूर आदर था, व वे उसे व्यक्त मी करते थे। फिर 
भी मेंने कन्हैयालालजी को विश्वास भे लेकर इसका निश्चय करना ठीक 
समझा । वह पत्र मेने उनके हाथ में रख दिया। उन्होने कहा--हां, 
जरूर मिलना चाहिए; पर उनसे मजदूर संघ में जाकर मिलिये, यहां मत 
बुलाइए--नहीं तो ग़लत-फहमी फैल जायगी | में भी संघ के कार्यालय 
में ही मिलना पसन्द करता था | अतः में वही जाकर लालाजी से मिला । 

कन्हैयालालजी की बातों से ऐसा लगता था कि अ्रभी महीना भर 
मिलें न चले तो उन्हें चिता नही । इधर मजदूर-संघ ढीला पड़ने के लिए 
तैयार न दिखाई दिया । तब मेने शायद तीसरे दिन कन्हैयालालजी से 
कहा--ऐसा मालूम होता है, में यहां जल्दी आगया, ओर आपने भी मुझे 
बुलाने में कुछ जल्दी ही की । मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, अब मुझे कल 
अजमेर बिदा कर दीजिए | 

वे चोंक कर बोले--क्यों, ऐसी क्या बात हुई १? 


शी 
ने थे; ४२०९८: 


'मैं तो यद सोच कर अजमेर से चला था कि दूसरे ही दिन समभझोता 
फराके हड़ताल समाप्त करा सकूगा। क्योंकि शंकरलालभाई ब लालाजी 
के पत्र मेरे पास आते ही रहने थे, अब आपका तार मिल जाने से 
मेंने समझा था कि जाते ही दोनों पक्ष वाले किसी समभौते पर रज़!मंद 
हो जायंगे। परन्तु आज तीन दिन हो गये, हड़ताल बराबर चल रही है, 
कोर समभीते की बात शुरू करने का अवसर ही नहीं आया। में तो 
अपने लिए यह बड़ा पाप समझता हूँ कि में एक-एक दिन यहां इस तरह 
बिताता रहूँ, व हड़ताल चलती रहे--इधर गरीब मजदूरों की मजदूरी का 
नुकसान हो, उधर मिल के शेयर होल्डरों की भी हानि हो । दोनों पत्ते 
की लाखों नहीं तो हजारों की दानि की जिम्मेदारी में इस तरह अपने पर 
नहीं ले सकता । मु तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अर भी 
एक मास ओर मिल चालू करना नहीं चाहते । उधर संघ वाले भी कह्दते 
हैं कि सेठ एक मास डंटगे तो हम भी एक मास तो डंट ही सकते हैं। 
ध्यतः मेरी राय में समझोने का वक्त अमी नहीं आया है। समभोता 
तर्भी हो सकता है जब दोनो पक्ष सचमुच उसकी आवश्यकता महसूस 
करें । तो मुझे इजाज़त दीजिए ।! 

इसका अनुकूल असर कन्हैयालालजी पर हुआ । उन्होंने कहा-- 
“नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब आपकी तार देकर बुलाया है, तो में 
आपको खाली वापिस नहीं लोश सकता। तो कहिए, मजदूर क्या 
चाहते हैं ९" 

में--' पहले बताइए कि आपकी तरफ से सव्राल बात का है या 
पैसे का !! 

“पैसा तो परमात्मा ने अपने को काफी दिया है। में यह महसूस 
करता हूँ कि मजदूरों को यह हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने 
ज़ाब्ते से नोटिस तक नहीं दिया । इसका मुझे सब से ज्यादा रंज है ? 

तो प्रश्न बात का ही रहा न | अच्छा समभोते में मूंु आपकी 
ऊ ची रहेगी, मालिकों का सम्मान मेरे हाथ में सुरक्षित है । अत १? 
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“तो मेरी तरफ से, आपके हाथ में कलम देता हूँ, आप मजदूरों की 
तरफ से जो ठीक सम लिख दीजिए, में दस्तख़त कर दूगा ।' 

मुझे सेठजी के इस जवाब से बहुत सन्तोष हुआ | मैंने कहा--“तो 
इसके लिए अब लालाजी से मिलना होगा | उन्होंने कहा--हां, 
जरूर मिलिए |! 

लालाजी से मैंने कह्द--'समभौता मजदूरों के बिल्कुल हक में हो 
सकता है, लेकिन मजदूरों की ओर से एक ग़लती हमें मंजूर करनी होगी । 
मजदूरों ने ब्रिना नोटिस दिये जो हड़ताल कर दी, यह तो उनकी ग़लती 
माननी ही होगी न !! 

हां, यह तो अपने यूनियन की दृष्टि से भी ग़लती ही है ।' 

“तो फिर समझोते की पहली शर्त यह होगी कि मजदूर अपनी इस 
ग़लती पर खेद प्रकाशित करते हैं ।' 

हां, यह तो अपने संघ के डिस्पलिन के लिहाज से भी ठीक है।' 

तो मैंने कहा---अब मजदूरों की तरफ से आप लिख दीजिए क्‍या 
चाहते हैं १” 

शायद उसी दिन समभौता हो गया | मजदूरों के खेद-प्रकाशन की 
पहली शत से सेठजी की मूछ ऊंची रह गई, इधर मजदूरों की लगभग 
सभी मांग सेठजी ने मंजूर करलीं | लेकिन एक शर्त पर मामला फिर विकट 
हो गया । मजदूरों की तरफ से चाह्य गया कि हड़ताल के कारण किसी 
मजदूर को सताया न जाय व सभी हड़ताली काम पर लिये जाय॑। 

सेठजी को सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करने में दिक्कत न थी; पर कठि- 
नाई यह थी कि वे ७०-७५ मजदूरोंको गुण्डा समभते थे, उनसे उन्हें मिल 
को नुकसान पहुँचने का अन्देशा था | उनका कहना था कि इन्होंने पहले 
भी नुकसान पहुँचाया है, श्रतः वे उन्हें वापिस नहीं लेना चाहते | 
यदि ऐसा अपवाद करते हैं तो मजदूरों के दृष्टि-बिन्दु से वह एक नीति को 
छोड़ने जेसा होता था । तब यढ़ रास्ता निकाला गया कि सभी मजदूर, 
जिनमें ये ७०-७४ लोग भी होंगे, कारखाने में जाकर अ्रपने-अपने सांचचे 
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पर काम करने लगें व जिन मजदूरों के बारे में मालिकों को शिकायत हो 
उनकी जांच मालिक लोग करें व उसके फल-स्वरूप जो कुछ कारंवा: 
उचित दीखे, वह की जाय। कन्हेयालालजी ने सुझाया कि इनका 
मुकदमा हरिमाऊजी करें। यह बड़ा धमं-संकट था, लेकिन मामले को 
सुलभाने के लिए मेंने यह जिम्मेदारी कुबूल कर ली । मिल चालू हो गई । 
अब इनके मुकदमे का समय आया । 

मेरे दिल में बड़ी उथल-पुथल मची । यदि ये ७४ आदमी निर्दोष 
पाये गये तो मुर्के छोड़ देना पड़ेंगे | पर उस दशा में सेठजी निश्चिन्त नहीं 
रह सकेंगे । उन्हें निश्चिन्त करने के लिए, क्‍या मैं अन्याय करू ? मेंने 
कन्हैयालालजी से कहा--दिखिए, मेने यहां आकर मिल ओर मज़दूर 
दोनों का हित ही साथा है ।' 

बेशक, आपने इस समय दोनों की बहुत सेवा की है ।” 

ओर यह मैने अपना कतंव्य समझ कर किया है, किसी लोभ- 
लालच से नहीं, मुझे इसका पुरस्कार कहीं से नहीं चाहिए। लेकिन 
आपने मुझे उल्या एक धर्म-संकट में डाल दिया है ।? 

सो क्या १? 

मैंने अपनी उथल-पुथल बताई व कहा कि इस धर्म-संकटठ से मुझे 
बचा लीजिए | इस सूची में यदि आदमी कम किये जा सके तो एक 
बार देख लीजिए ओर मुझ पर यह बोक कम से कम रखिए ।? 

उन्होंने 'अच्छा' कह कर अपने एक भाई को बुला कर सूची में 

का<--छांट करने के लिए कद्दा । थोड़ी देर में वे २०-३२ की सूची बना 
कर लाये | कन्हैयालालजी ने देखी, एक मिनिट सोचा व मुझ से कहा -- 
“भाऊ साहब', आपने यहां आकर सबका व मेरा भी भला ही किया है । 
आप जेसे पाप-भांझख को यह बोक असहय लग सकता है। आपके इतने 
सहवास का मुझ पर काफी असर पड़ा है। मेरे मुह से यदि कोई बात 
मूठ निकलने लगती है तो ज़बान दब जाती है व खयाल होता है कि 
कम-से-कम भाऊ साहब से तो भूठ न कहूँ। आपने यहां आकर एक 
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दावानल को शान्त किया है। मैं तो चकित हूँ कि किस धैय से आपने 
मेरी एक की एक बात को बार-बार सुना है व तनिक भी अश्रकुलाइठ या 
मु भलाहट नहीं आने दी। अतः आप पर यह बोक अब अन्याय ही 
होगा | में तो इन सभी को काम पर लिये लेता हूँ---जैसा कुछ भगवान्‌ 
को मंजूर होगा, वह हो जायगा | 

मुझे मानों सेठजी ने श्रमित पुरस्कार दे दिया हो, उबार लिया दो-- 
ऐसा लगा । मेंने हर्षित स्तर में कहा--'कन्हैयालालजी, श्राप खुद 
बहुत अच्छे मुन्तजिम, बड़े रोब-दाब व घाक के आदमी हैं। बड़े-बड़े गुणडों 
को ठीक कर सकते हैं । जो आपकी ही मिल में काम करते हैं उन्हें अपने 
कब्जे में रखना आपके लिए कोन कठिन बात है। मुझे तो आश्चर्य था 
कि आप इन लोगों के विषय में क्‍यों इतना आत्म-विश्वास खो रहे हैं । 
मगर में समझता हूँ, अब भगवान्‌ आपके हृदय में से प्रकद हुआ है 
ओर उसने मुझ गरीब को धर्म-संकट से बचा लिया है |” 

में आज भी इस घटना में अहिसा-माता के आशीवांद के ही दर्शन 
कर रहा हूँ। उलभी हुई बात को सुलमभाने में सबसे पहले हमें यही 
देखना चाहिए कि लोगों के हृदयों को चोट कहां-कहां ३ फैसे केसे लगी 
है ! पहले उसका इलाज कर लेने से दूसरी उलभनें जल्दी सुलम जाती 
हैं। हृदय के भावों--घात-प्रतिघातों-की उपेक्षा करके कोई कोरे बुद्धि- 
कोशल से, तरकीबों से समस्‍यायें सुलभाना चाहें तो वे उल्टे उन्हें उलमा 
देंगे। हृदय का मार्ग अहिंसा का, प्रेम का, सहन-शीलता का, पघधेर्य का 
हे | कोरे बुद्धिकोशल या तर्क का मार्ग एक धोखा साबित होता है 
जो अ्रन्त में परिणामतः सब के लिए, हिंसात्मक साबित हो रहता है । 
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सम्भवतः १६२२-२३ की बात है। में ग्वालियर से साबरमती 
(अहमदाबाद) जा रहा था। बांदीकुई में रात को कोई २-३ बजे गाड़ी 
बदलनी पड़ती है| देहली से जो गाड़ी अहमदाबाद चलती है उसमें 
आगरे से बेठने वाले मुसाफिरों को यहां सवार होना पड़ता है। रात में 
मुसाफिर आमतौर पर सोये रहते हैं । में जो एक डिब्बे में घुसा तो प्रायः 
एक-एक पटरी पर एक-एक शख्स को सोये देखा। में किसी को जगाना 
तो नहों चाहता था, सिर्फ बेठने भर के लिए पटरी पर एक कोना तलाश 
कर रहा था। एक पटरी पर किसो के सिरहाने जरा-सोी जगह दखी तो 
ग्राहिस्ता से बेठ गया । मेरे न चाहते हुए भी उसकी नींद खुल गई। उसने 
छूटते ही पांच-चार गालियां मु सुनादीं। आये बड़े गांधी थोपी 
लगा के, दूसरे के आराम-तकलीफ का कुछ खयाल नहीं करते! यह तो 
वह वाक्य था जिसे में कागज पर लिख सकता हूँ | गांधी व गांधी टोपी 
पर उसने खूब ही अपने जी की जलन मियाई। मैंने पूछा--आप बीमार 
हैं क्‍या ?' 

“तो क्या बीमार को ही आराम-तकलीफ होते हैं, दुसरों को नहीं १? 

“नहीं सो नहीं, मेरा यह उसूल है कि बीमारों, बूढों, बच्चो, स्त्रियों को 
रेल में पहले जगह या आराम मिलना चाहिए। अ्रगर इनमें से आप 
कोई हों तो में उसी तरह व्यवहार करू | 

“लेकिन क्या सोये हुए को उठाने से तकलीफ नहीं होती ? गांधीजी 
ने क्या यही अहिंसा-धर्म आप लोगों को सिखलाया है १? 

“में खुद नही चाहता था कि आपको जगाया जाय, इसीलिए तो मैं 
इतने आहिस्ता से बैठा--अआखिर बेठने भर का तो मुर्के भी अधिकार है। 
आप जग पड़े इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है |” 

मेरे इस जवाब पर, जो मैंने बहुत द्वी नरमी और शान्त भाव से दिया, 
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वह उठ बैठा तो मेरे बैठने के लिए खासी जगह होगई । में सोचता रहा 
कि आखिर यह गांधी योपी व गांधी वादी पर अपनी जलन क्यों निकाल 
रहा है १ कुछ दिन पहले ही कराची में विदेशी कपड़े की दुकानों पर कांग्रेस 
स्वयं-सेवका द्वारा बड़ा कड़ा पिकेटिंग हुआ था । मुर्के खयाल हुआ कि 
कही यह कराची का कोई विदेशी कपड़े का व्यापारी न हो । मैंने जिज्ञासा 
से पूछा-- 

“अ्राप सिंध जारहे हैं ?” 

“हां, कराची जारहा हूँ ।' 

यह सुनते ही मेरे दिमाग में कुज्ञी लग गई। मैंने हंसते हुए 
कहा-- तो अब में समर गया, क्‍यों आप गांधो-टोपी पर इतने चिढ़े हुए 
हैं ? आप कपड़े के व्यापारी हैं क्या ?' 

“हां, साहब, आपके वालण्य्यरों ने हमें खुब सताया है ।' 

तो वहां की कसर आप मुझ पर निकाल रहे थे ! 

अब वह शर्मिन्दा हुआ । सब आदमी एकसे थोड़े ही होते हैं। 
आपकी तरह सब शरीफ हों तो क्या बात है १?! 

“इसमें तो शराफत की कोई बात नहीं है । साधारण मनुष्य-धर्म है 
कि जहां तक बने अपने स्वार्थ व सुख के लिए किसी को कष्ट न दे ।' 

अब तो वह शोर भी लज्जित हुआ | आगे बातचीत से मालूम हुआ 
कि वह जैनी है । तब मेने कहा--- 

“आ्राप तो जन्म से अरहिंसा-धर्मी हैं, में नया अहिंसा-धर्मी हूँ । आपने 
म॒े जो इतनी गालियां दीं वे किस अहिसा-धर्म के मुताबिक दीं १” 

“(हां साहब, वह तो मेरी जहालत थी ।' 

'तो मैंने आपकी गालियां सहकर और प्रेम से आपके साथ पेश 
आकर अहिंसा-धर्म का अधिक परिचय दिया आपने १ अब सच्चा 
जैनी--अहिंसा-धर्मी--कोन ठहरा १? 

(साहब जीत तो आप ही की हुई--हम तो श्रहिंसा का नाम भर 
लेते हैं, आपने सच्ची अहिंसा का नमूना दिखाया है--लेकिन सब तो ऐसे 


दो अहिंसा-धर्मी २१५ 


नही होते । आप कहां जा रहे हैं १” 

'लेकिन सब बुरे भी तो नहीं होते । आपने छूटते ही यह केसे मान 
लिया कि में आपको सताने वालों में से ही हूँ। या जिन्होंने पिकेथटिंग 
किया है वे सब आपको सताने की ही भावना रखते थे। उनको आपसे 
व्यक्तिगत बेर तो था नहीं। वें अपना करत्तंव्य-पालन कर रहे थे । जो 
लोग विदेशी कपड़ा बेचकर पाप कमाते हैं, देश को गुलाम बनाते हैं, 
उनको बे तो उल्दा पाप से बचाने का प्रयत्न करते हैं। ग्रतः धन्यवाद 
के पात्र हैं, न कि निन्‍दा व गाली-गलौज के ।' 

“लेकिन इससे हमारी गदन जो कट जाती है १' 

तो आप विदेशी कपड़े को छोड़कर ओर कोई व्यापार क्‍यों नहीं 
'कर लेते १? 

“यहा तो मुश्किल है, लोभ नहीं छूटता ।' 

तो अपने लोभ के लिए दूसरों को क्‍यों गालियां देते हो? यह 
कहां का धर्म व अहिंसा है ?' 

अब तो सेठजी पानी-पानी होगये | ऊपर की सीट पर उनका भतीजा 
सोया हुआ था, उसे नाम लेकर जगाया | कहा--उठो, तुम नीचे बैठो, 
ऊपर इन पंडित जी को सोने दो । 

मेंने मना किया--'उसे सोने दो । व आप भी सोओ, मुझे तो 
इतनी बैठने भर के लिए. जगह काफी है |? 

उन्होंने किसी तरह न माना व उसे उतार के मुझे वहां सोने पर मज- 
बूर कर दिया । इस तरह अखीर में दोनों अद्दिंसा-धर्मी' हो रहे । 


: ४४ पे: 
गरीबों का सेवक 


१६१६ से मेरी दिलचस्पी बोरशेविक साहित्य से हुई। उस समय 
'कम्यूनिज्म!” को बनिस्व॒त बोल्शेविज्म' शब्द का अधिक प्रचार था; रूस 
की बोल्शेविक क्रांति द्वारा यह शब्द अधिक प्रचलित होगया था । श्रम- 
जीवियों को ओर से 'शोषण? न होने का जो नारा उठाया गया था 
उसमें मुझे तथ्य दीख पड़ा। तब से में उस साहित्य का थोड़ा-बहुत 
अध्ययन करने लगा । इन्दोर में श्री सरवटे साहब ने वोल्शेविज्म' पर 
एक पुस्तक मराठी में लिखी जिसका मेंने हिंदी अनुवाद किया था और 
वह प्रकाशित भी होगई थी । “हिंदी-नवजीवन' के लिए. साबरमती जाने 
एर वो गांधीजी का गहरा रद्ध चढ़ गया और एक कुरता, योपी, धोती 
यह मेरा पहिनावा होगया । सादगी व हाथ से काम करना मुझे बचपन 
से ही पसन्द है। विद्यार्यी-जीवन में ही---१६११ में--काशी से ओऔदु- 
म्बरः मासिक चलाने लगा था, फिर भी नगे पांव रहने, बाजार से खुद 
सोद-सुल्फ कंधे या सिर पर लाद लाने में और उसी दशा में परिचित 
जनों से मुलाकात होजाने में में न सकोच करता था न भेंपता था । बल्कि 
एक प्रकार का गौरव अनुमव करता था। महात्माजी के पास जाने पर 
हस वृत्ति में बढ़ती ही हुईं। शायद १६२२ में किसी समय मुझे इन्दोर 
के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बापना से मिलने जाना पड़ा। नंगे पांव 
ख,दी योपी, मोटी खादी का एक कुरता, व घोती, डाढ़ी भी कुछ बढ़ी 
हुई. ऐसी शबल में उनसे मिला | इस रूप में यह पहली ही मुलाकात 
उनसे थी । मेरा यह रूप-रज्ञ उन्हें कुछ नागबार हुआ | उनकी 
“सुसंध्कृत-रुचि' को शायद उससे कुछ धक्का लगा | शुरू में ओर-ओर 
बातें होजाने के बाद उन्होंने मुसकराते हुए पूछा--यह क्‍या भेस आपने 
बनाया है ?! 

“गरीबों की सेवा का निश्चय किया है, सो गरीबों से मिलता-जुलतः 


गरीबों का सेवक २१७ 


पहनावा रखा है। इससे ज्यादा सादा लिबास ओर क्या हो सकता है ?? 

लेकिन आप तो अकेले गरीबों में काम नहीं करते । अमीरों, राजा, 
रईसों व बड़े आदमियों से मी तो मिलते-जुलते हैं। अवः पोशाक :। उनकी 
रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए न ? किसान मजदूर हमार पास आते 
हैं तो नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन आ्राप आये तो हम आदर से पेश आते हैं, 
हाथ मिलाते हैं ! उन्होंने बहुत मृदुल स्व॒र में सरल भाव से व बिल्कुल 
ख्रपनेपन के साथ कहा | लेकिन 'किसान-मजुर नीचे खड़े रहते हैं? यह 
शब्द मुझे खठका व जरा कु भलाकर मैंने कहा-- 

में आपका बहुत एहसानमंद हूं, जो आपने कमरे में बुलाया, हाथ 
मिलाया व इज्जत के साथ बेठाया; परन्तु अगर में गरीबों व किसान- 
मजदूरों का सच्चा सेवक हूं तो उनके साथ नीचे खड़े रहने में भी अपना 
गोरव मानता । आपके यहां यदि उनका स्थान नीचे है तो भेरा भी 
नीचे ही है ।' 

बापना साहब समझ गये कि सरल भाव से कही उनकी यह बात 
मु्के चुभ गई | उन्होंने तुरन्त कहा--'मैंने किसानों के लिए. निरादर- 
भाव से यह बात नहीं कही--जो यहां का रिवाज है” वह बताया । आप 
इतना बुरा न मानें । अपनेयन के भाव से ही मेंने यह कह दिया। में 
तो आपसे परिचित हूं, पर दूसरी जगह शायद को३ ऐसे लिबास से बुरा 
मान जाय --इसलिए आपको सुभझा दिया, ओर कोई बात नहीं ।” 

'लेकिन हमारी भी तो रुचि-अरुच्चियां होती हैं। यदि कोई हमसे 
झपनी अभिरान का खयाल रखने की उम्मीद रखता है तो हमारी श्रभि- 
रुचि का खयाल उन्हें भी क्यों न रखना चाहिए १ ये विलायती कपड़े व 
साज-सामान हमारे भी दिल को बड़ा धक्का पहुंचाते हैं, तो क्या हम इस 
दृश्य को सहन नहीं करते हैं १” 

“न्रापका कहना वेसे ठीक है; पर अ्रभी हम लोगों के लिए यह सब 
धृश्य नया हे--इससे अजीब मालूम होता है ।? उन्होंने बात को ठंडी 
फरने के उद्देश से कहा । 


श्श्द साधना के पथ पर 


“में आपके भाव को समभता हूं; मेरे कहने का भी आशय इतना 
ही था कि जहां गरीबों व किसानो का स्थान है, वहीं उसके सेवकों का भी 
स्थान है, ओर यदि में उनका सच्चा सेवक हूँ तो मुर्के इसमें मोॉप या 
शर्म न मालूम होनी चाहिए |! 

जिस तरह मुझे आपने ब्राह्मणत्व पर-- त्याग, तप व ज्ञान के आदर्श 
पर गयव॑ हे, उसी तरह गरीबों के सेवक होने की भावना पर भी गवं 
अनुभव करता हूँ । ठाठ-बाट व सादगी में जब कभी चुनाव के अवसर 
पर आते हैं, में हमेशा सादगी को पसंद करता हूँ । घर में जब कभी 
ज्यादह आराम मिलने लगता है तो घबड़ाने लगता हूं, सोचने लगता हूँ 
कि कुछ अस्वाभाविक बात होरही है। एक बार वधा में श्रीघनश्यामदासजी 
बिड़ला के साथ स्व० जमनालालजी के यहां भोजन कर रहा था। दूध व 
छाछ दोनों साथ-साथ परोसे जारहे थे | मुझसे पूछा गया आप दूध लेंगे या 
छाछ ? मैंने जगा रक कर जवाब दिया 'छाछ। घनश्यामदासजी तो 
बड़े मार्मिक दृष्टि वाले हैं, ऋट पूछा- क्यों, जवाब देने में रुके क्यो थे ! मेने 
कहा, में यही सोचने लगा था कि उत्तम वस्तु लू या मध्यम ! जब ऐसी दो 
वस्तुश्नों का चुनाव मेरे सामने उपस्थित होता है तो म॒र्के मध्यम व कनिष्ट 
वस्तु लेना ज्यादा प्रिय होता है । घनश्यामदासजी तो मेरी “'मूखंता' पर 
हंसे ही; परन्तु इस चुनाव में मेरे सामने दो नीतियां थी--एक तो यह कि 
अपन मध्यम या कनिष्ठ चीज लेते हैं तो उत्तम वस्तु दूसरों के लिए बच 
रहती है, दूसरे, इससे मध्यम या कनिष्ठ लोगों से अपनी तन्मयता का 
अनुभव होता है । गरीबों में बैठने, उनके घर रहने, उनका-सा खाना 
खाने व वैसी ही रहन-सहन रखने में मुर्के हार्दिक आनन्द आता हे। 
स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रहा, अक्सर शहरों व कस्बों में ही ज्यादा रहना 
पड़ा व पड़ता है, इससे वेसे जीवन का बहुत अभ्यास नहीं पड़ा; परन्तु 
मेरे हृदय को प्रिय तो वही जीवन है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं। गरीबों 
से जीवन का मतलब गंदा, मैला, व्यसन-युक्त, असम्य जीवन नहीं; सादा, 
भला, सरल व आडम्बर-हीन जीवन है । 


४०5 को हैं. 4४०६ 
अहिसा की जीत 

१६३५ में इन्दोर में फिर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ, जिसके सभापति महात्माजी बनाये गये थे। १ लाख की थेली 
उन्हें हिन्दी-प्रचार के लिए देने का निश्चय इन्दौर की स्वागत-समिति की 
आर से किया गया था। इसके साथ ही इन्दोर में ग्राम-उद्योग-प्रदर्शिनी 
का भी आयोजन किया गया था । महात्माजी को इन्दोर लाये जाने 
व प्रदर्शिनी के आयोजन में मेरा कुछु हाथ होने के कारण इन्दोर के एक 
मित्र ने विरोध का बीड़ा उठाया । जाहिरा रूप उन्होंने इसे यह दिया 
कि इन्दोर की रकम इन्दौर में लगनी चाहिए--ऐसा ग्राश्वासन न मिले तो 
मुझसे कहा गया था कि उन्होने सम्मेलन में विध्न डालने की सोची थी । 
इसके लिए उन्होंने हरिजनों को भिन्‍न-भिन्‍न ब्लाकों के टिकट खरीदवाये ओर 
यह तजवीज की थी कि जब सम्मेलन शुरू हो जाय तब वे हरिजन अपने 
पास वालों से कहें कि साहब जरा दूर हो जाइए, में हरिजन हूँ। सम्मेलन में 
चूंकि समातनी व पुराने विचार के बहुतेरे हिन्दू प्रत्येक ब्लाक में होंगे, वे 
इस सूचना से भड़क कर उठ खड़े होगे व सम्मेलन भंग हो जायगा । 
सभापति महात्माजी हैं, अतः वे इस बात पर जरूर जोर दंगे कि हरिजन 
अपने स्थानों से न हटाये जायं---फलतः सनातनी सम्मेलन छोड़ कर चल 
देंगे। इस षडयन्त्र को खबर ज्यों ही स्वागत-अधिकारियों को लगी वे 
घबड़ाये व मुझे बुलाया । 

“यह आपके अजमेर का झगड़ा इन्दौर में क्‍यों फेल रहा है !' 

में--'क्यों क्या हुआ १? 

उन्होंने पूर्वोक्त षडयन्त्र का हाल कहा व बताया कि "में तो' * 'को गिर- 
फतार कराये देता हूँ ।! 

मैं--'यह तो आप बड़ी भूल करेंगे। सम्मेलन न बिगड़ता होगा 
तो बिगड़ जायगा ।? 


२२० साधना के पथ पर 


'तो फिर क्‍या करें, आपके यहां आने से यह सब-कुछ हुआ हे १” 

“यदि किसी को मुझसे दुश्मनी हे तो वह आपका काम क्‍यों 
बिगाड़े १ मुझे चाहे जितना नुकसान पहुँचा ले व पहुँचावे |! 

किसी ने कहा--'पर महात्माजी के यहां आने से वे तो यह मानते 
हैं कि आपकी शक्ति बढ़ती है ।' 

में-- इसका तो अब कोई उपाय नहीं है। आ्राप शोग उनसे यह 
कह सकते हैं कि सम्मेलन से हरिभाऊ का कोई वास्ता नहीं। सम्मेलन 
में खुद महाराजा साहब भी पधारने वाले हैं। सम्मेलन बिगड़ने से तो 
इन्दौर की ही नाक कटेगी | बिगाड़ना हो तो प्रद्शिनी को बिगाड़ो 
जिससे हरिभाऊ की फजीहत हो ।! 

ग्राखिर उन्होंने किसी तरह कह-सुन कर विष्नकारियों से समभोता 
कर लिया । अब मेरे कानों पर यह भनक्र आने लगी कि प्रदर्शिनी में 
कुछ उपद्रव करेंगे । बड़ा डर यह था कि कहीं आग न लगा दें। और 
प्रकार के विरोध व प्रदर्शन के तो हम लोग बहुत आदी हो चुके थे । पर 
भगवान ने विरोधियों को सुबुद्धि दी -उन्होंने सिर्फ परचे बांगने व काली 
भरिडियों का प्रदर्शन करने की तजवीज की । 

जब महात्माजी प्रदर्शिनी का उद्घागन करने प्रदर्शिनी के अ्ह्यते में 
पधारे तो उसमें ६तनी भारी भीड़ जमी ।॥के काली भण्डियां कहीं देखने 
से भी नहीं दीखती थीं। स्वागत-फाय्क से अन्दर आने पर महात्माजी 
ने एक पर्चा मु्के दिया जिसमें मेरे बारें में कुछ भ्ूठी बातें छुपी हुई थी। 
एक तो ऐसी सफेद झूठ गढ़ी कि मुर्के पढ़ कर हंसी आ गई । किसी 
एक मकान का पता दिया गया था, जिसकी शकल भी मैंने आज तक 
नहीं देखी, ओर छापा था कि उसमें मैंने मिल-मालिकों से रुपये खाये । 
में इस कूठ से खुश ही हुआ; क्योंकि मिल-मालिक तो जानते ही हैं न 
कि मुझे उन्होंने कोई रिश्वत दी है या नहीं । इससे मेरे प्रति मालिकों 
की सहानुभूति व आदर ही बढ़ सकता था, व उन पर्च बाजों के प्रति 
प्रणा ही हो सकती थी। जो हो | मु्े इस बाव से दुःख जरूर हुआ 
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कि ऐसे पर्चेचाज यह नहीं सोचते कि इससे तो वे खुद ही अपने पातों 
पर कुल्हाड़ी मारते हैं । 

उद्घाटन भाषण हो जाने के बाद मैंने महात्माजी से पूछा -- 

“यह पर्चा आपने पढ़ लिया है न १” 

'हां पढ़ लिया है ।' 

'तो इसके संबंध में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं १! 

“हीं, इसमें क्या पूछना है १? यहां भी लोग तुम्हारे पीछे पढ़े 
हुए हैं !' 

“इसकी आप चिन्ता न करें | मुझे तो इतना ही जानना था कि 
आप तो मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं ?” 

इस तरह दोनों समारंभ निर्तिष्न पूरे हो गये । 

न नि ्ः 

भूठी अफवाहों का एक ओर प्रसंग मुझे याद आर रहा है। बिजो- 
लिया सत्याग्रह चल रहा था। मुझे खबर मिली कि वहां जो पुलिस 
ग्रफसर तैनात है वे बड़ा जुल्म कर रहे हैं--यहां तक कि स्त्रियों के लहंगों 
के नाड़े कय्वा देते हैं ! मुझे इस पर यकीन तो नहीं दुआ, फिर भी इस 
खबर से में बहुत बेचेन हो गया । पता लगा कि उस पुलिस अफसर से 
श्री नथमलजी चोरिया की जान-पहचान या रिश्तेदारी है। 
मेंने सोचा कि उन्हें बिजोलिया भेज कर समभ्ाया जाय कि 
जाब्ता-कानुन के अनुसार सत्याग्रहियों के साथ जो करना जरूरी हो वह 
किया जाय, पर यह अ्रमानुपिक कार्य क्‍यों ! चोरडियाजी व में इस 
तरह बातचीत कर ही रहे थे कि मोटर में वे पुलिस अफसर सामने से 
गुजरे। चोरडियाजी ने पहचान कर कहा--लो वे तो ये सामने से जा 
रहे हैं। शायद स्टेशन जा रहे हों।! मैंने सुझाया--'तो आप जाकर 
उनसे यहीं मिल लीजिए ।' 

“आप भी साथ चलें तो कया हज है !' 

आपका अकेला जाना ही ठीक है, फिर जरूरत होगी वो में भी 
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आजाऊगा | 

'तो आप स्टेशन पर ठहरे रहें, में मिल लेता हूँ, जरूरत हुई तो आप 
भी मिल लेंगे ।! 4 

वे प्रसन्‍न चित्त आये। कहा--नाड़े काटने वाली बात से तो 
इन्कार करते हैं। कहते हैं --आप खुद जाकर जांच कर आइए । कुछ 
ऐसी बातें भी बताई जिनसे यह भूगड़ा निबटाने में सहलियत हो सकती 
है। आप भी मिल लीजिए ।' 

हम मिल कर घर लोटे। थोड़ी ही देर में चोरडिया जी बाजार 
निकले । लोट कर बड़े अफसोस व ताज्जुब के साथ कहने लगे--“देखो 
जी लोग केसे खराब हैं कहते हैं, चोरडियाजी ने १४०००) लेकर 
बिजोलिया की सुलह करा दी |! 

में हँसा व विनोद में कहा--' बापू साहब, मुझे अब मालूम हुआ | 
इसी तरह रुपये खा-खा कर आप लखपति बन गये हैं व यह हबेली 
बनाई है !? 

ओर हम दोनों थोड़ी देर तक हंसते रहे । 


“-+; ४७ --- 
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वैसे तो राजस्थान में आते ही मैंने गांवों की ओर' की पुकार उठाई 
थी। जयपुर, उदयपुर के गांवों में होने वाले खादी-कार्य में दिलचस्पी 
लेता रहा था; परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा में शुरूआत १६३०-३१ में ही हो 
सकी । १६३४७ में जाकर 'ग्राम-सेवक मण्डल' की स्थापना हुईं। कार्य तो 
कायकत्ताओं के बल पर ही द्दो सकता है, ग्रतः सदेव नवीन कार्यकर्त्ता 
ढूंढने, उन्हें सुयोग्य बनाने व पुराने कार्यकर्ताओं की कठिनाइयां हल 
करने में भरसक अपनी शक्ति लगाता रहता हूं। अपने साथियों की 
मानसिक शांति व आशिक व्यवस्था का सबसे अधिक ध्यान रखता हूँ । 
राजध्थान में कार्यकर्ताओं का संगठन व्यवस्थित रीति से हो इस उद्देश से 
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“राजस्थान संघ' नामक संस्था कायम की ग<, जिसके संचालक मंडल में 
शुरू से तो श्री रामनारायणजी चोधरी, श्री हीरालालजी शास्त्री व मैं 
रहा; परबाद में चोधरीजी हट गये व श्री पुस्तके तथा देशपांडेजी 
ओर शामिल हुए | मुझे बड़ा खेद है कि ३ साल चलकर यह संगठन 
टूट गया, इसमें लगभग ३०-३४ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कार्यकर्ता 
सम्मिलित होगये थ, व श्यू-२० हजार रुपया साल का प्रबंध उनके 
अलाउन्स के लिए करना पड़ता था | मेरा यह मत है कि अपने अ्ंगीकृत 
काम के बिगड़ने की जिम्मेदारी खुद अपने पर ही रहती है | अतः यदि में 
इस संघ के मुख्य प्रवत्तकों में से था तो इसके टुठने की मुख्य जिम्मेदारी 
भी मेरी ही होनी चाहिए | इसके दूटने की जो प्रतिक्रिया हुई उससे उब- 
रने में मुके ३-४ साल लग गये | वह क्‍यों टूटा, इसका किस्सा बोधप्रद 
है, इसलिए सुनाये दता हूँ । 

संघ की आशिक जिम्मेदारी मुख्यतः मुझ पर, व भाई हीरालालजी 
पर थी -- उसमें भी सबसे अधिक मुझ पर आगई थी। ज्यों-ज्यों भाई 
शास्त्रीजी पर वनस्थली विद्यालय व जयपुर-प्रजा-मण्डल का बोभ बढ़ता 
जाने लगा-त्यों-त्यों राजस्थान संघ का बोक मुझपर पड़ने लगा | इसमें 
हम दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे-- जब से, शायद १६२७ से 
मेरा उनका प्रथम परिचय हुआ है तब से हम ऐसा ही अनुभव करते आरहे 
हैं। मेरे स्वभाव में एक बड़ी त्रुटि है। दूसरों के उपयोगी हो जाने की 
प्रवृत्ति मुझमें खूब हे; पर दूसरों का उपयोग कर लेने में बड़ा भीरु हूँ । 
इस प्रवृत्ति से अधिकांश तो मेरे ब्राह्मणत्व को सन्‍्तोष ही रहता है; परन्तु 
कमी-कभी दुःख के अवसर भी आजाते हैं। किंतु बाद में इस दुःख को 
भी मैंने अपनी हो कमी माना है। यदि मैंने सचमच राजस्थान 'के लिए 
अपना जीवन अपण कर दिया हे तो में यहां के किस व्यक्ति के कार्य को 
“दूसरे का! कार्य मानू १ जिसे मेंने अंगीकार किया है वह तो मेरा 
कार्य हुई है; पर दूसरे जो कार्य करते हैं, यदि वे मेरे आदर्श, सिद्धांत व 
रीति-नीति के अनुकूल हैं तो वे भी मेरे ही हैं । परन्तु दूसरों का उपयोग 
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किये बिना अपना अंगीकृत कार्य भी तो नहीं बनता ! इस समस्या को 
मैंने इस तरह हल किया है कि सीघी अपनी जिम्मेदारी पर कोई काम 
नहीं उठाना, उसके लिए कोई साथी या कार्यकर्ता आगे बढ़ जाय तो 
उसकी पीट पर बने रहना । अतः जब बालकृष्ण (गग) ने ग्राम-सेवा गे 
रुचि दिखला, जिम्मेंदारी ली व जीवन देने का संकल्प प्रकट किया तो 
मेंने उसके अध्यक्ष बन जाने की हामी भर ली। श्रस्तु, इस त्रुटि के 
कारण, गजस्थान संघ, का अश्रधिक्रांश बोझ समझ पर आने लगा। इस 
बोक से तो में नहीं घबराया; पर एक विचित्र भाव मन में पैदा होगया--- 
ऐसा अनुभव हुआ जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। राजस्थान में 
आने से पहले मुझे कभी सार्वजनिक कार्यों के लिए, आर्थिक सहायता या 
चन्दा मांगने का अवसर नहीं आया था। इधर श्राते ही ब्राह्मण की 
भिन्ना-इत्ति जाग पड़ी; स्व> जमनालालजी व श्री घनश्यामदासजी क 
संपर्क की बदोलत घनिकों में आसानी से प्रवेश होगया, व धन भी आने 
लगा | मेने सदा धन पर अपने को सवार रखा है, अपने पर धन को 
सवार नहीं होने दिया | परन्तु न जाने क्‍या, राजस्थान संघ्र के लिए जब 
आखिरों बार धन लेने गया, भाई शास्त्रीजी भी साथ थे, तो ऐसा अनु» 
भत्र होता था मानो रवया मुझ पर सय्रारी गांठ रहा है >रुपया बड़ा व 
में उसके आगे बहुत छोटा होगया। ज्यो-ज्यों यह अनुमव होता था 
त्यो-स्यों मेरी आत्मा भीतर से बगावत करती जाती थी। अन्त को मेने 
तय कर लिया कि जब तक रुपया मुझे बड़ा लगता है तब तक रुपया 
मांगने कहीं नहीं जाऊंगा । फलतः संघ की आर्थिक व्यवस्था बन्द कर 
देनी पड़ी व संघ का भौतिक कलेबर छूट गया। उसके कारण मित्रों, 
साथियों व कार्य-कर्ताओं से जो आत्मिक संबंध बंधा वह तो दूट ही केसे 
सकता था ! 

पिछले जेल-जीवन में मेंने राजस्थान के प्रायः प्रत्येक अपने साथी व 
मित्र कार्यकर्ता का ध्यान करकरके यह भावना दृढ़ की है कि इस मिन्‍न 
शरीर के द्वारा में ही कार्य कर रहा हूँ। जो मुझसे विरोध रखते हैं, दूरी 
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श्रनुभव करते हैं, उनकी आत्मा में भी अपना ही दर्शन करने का प्रयत्न 
किया है, व अब भी करता हूँ। में यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरा 
तादात्य होगया है, पर मेरी साधना इसी दिशा में है । जब उनमें पूश 
तादात्य हो जायगा, उनके प्रति हृदय में वही सजीव व सक्रिय प्रेम की 
घारा बहने लगेगी, जो अपने मित्र व साथी समझे जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए बहती है, तमी अपनी अहिंसा की साधना को, इस सीमित ज्ेत्र में 
सफल मानू गा । 

मेरा मत है कि रुपया कार्यकर्ता के पास थञ्राना चाहिए, या अल्प 
ख्ायास से प्राप्त होना चाहिए। जब तक रुपये के पास कार्यकर्ता को 
जाना पड़ता है तब तक या तो उसने कार्य अपनी योग्यता, शक्ति और 
तप से बड़ा उठा लिया है या अपने से रुपये को बड़ा मानने में उसे 
कोई संकोच नहीं हे । यदि मुझे आपके पास जाना पड़ता है तो निःसंदह 
शाप बड़े हैं, में छोटा हूँ। जब तक यह बड़े-छोटे का भाव मन में है तब 
वक मनुष्य को यही यत्न करना चाहिए कि वह बड़े की गिनती भें आवे । 
अर्थात्‌ वह अपनी योग्यवा, त्याग व वप को बढ़ावे । इससे एक समय 
ऐसा आजाता है जब वह सबको सम-दृष्टि से देखने लग जाबा है और 
आगे चल कर तो वह सम-दृष्टि मी ऐक्य-माव में बदल जाती है। 'समता' 
में दो का श्रस्तित्व है; जब तक दो का अस्तित्व है तब पूर्ण आत्मोन्‍नति, 
आत्म-प्राप्ति नहीं हुई । सब में, जीव-मात्र में एकल के अनुभव को ही 
पूर्ण मनुष्यता या आत्म-सिद्धि कह सकते हैं। इस स्थिति का आनन्द 
अआवशुनीय है। 
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अहिंसा का एक लक्षण यह है कि खुद ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट उठा 
कर भी प्रसन्न रहे व दूसरों को अधिक-से-अधिक सुख-सन्तोष देने में 
प्रसन्‍नता का अनुभव करे | दूसरों की खुशी में, खुशी के अवसरों पर 
चाहे शरीक न हो, पर उनकी मुसीबत व ग़मी के मौककों पर जरूर उनके 
काम आवे। में देखता हूँ कि बचपन से ही मेरी अवृत्ति इस और है । 
अब मेने अपनी साधना का भी एक अज्ञ इस प्रवुत्ति को बनाया है। 
इसके सूचक कुछ खास अवसर मुझे याद आ रहे हैं । 

सरकारी अधिकारी, राजा-रईस, सेठ-साहूकार, इनके यहां में बिना 
बुलाये या बिना काम से प्रायः नहीं जाता। इसलिए नहीं कि मुझ में 
कोई मिथ्या अहंकार इस संबंध में है, बल्कि इसलिए कि ये लोग उसका 
ग़लत अर्थ लगा सकते हैं । किसी गरीब या साधनहीन के यहां यो ही 
चले जाने से वह सहसा यह नहीं समझता कि ये अपना कोई स्वार्थ साधने 
आये हैं। परन्तु धनी-मानी व सत्ताधारी प्रायः इसका यही अ्रर्थ लगाते 
हैं। पूज्य श्री जमनालालजी अक्सर कहा करते थे कि जब मेरे पास 
कोई आता है तो में पहले यह सोचता हूँ कि यह अपना कोई काम बनाने 
मेरे पास आया होगा । नहीं तो मुझ धनी के पास इन्हें आने का क्‍या 
प्रयोजन ! अतः जब मैंने अपना स्वार्थ अपने रोटी-कपड़े से अधिक नहीं 
रक्‍्खा द्वे तो फिर में बिना काम, क्‍यों कहीं जाऊं १ पूज्य बापूजी तक 
से में बिना काम नहीं मिलता, व बिना जरूरत के कभी खत नहीं लिखता | 
इसमें अपने व उनके दोनों के समय व शक्ति के 'अपव्यय का भी खयाल 
रहता है । उनकी, अपनी व दुनिया की निगाह में 'बेकार' “ठलुए' की 
गिनती में न आने का भाव भी शामिल है। अब तो मुझे ऐसा भी 
लगने लगा है कि बिना काम, बिना प्रयोजन, किसी से भी बोलना, 
किसी से मिलना, कहीं जाना फजुल ही नहीं हानिकारक भी है। इसका 
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खयाल वही लोग नहीं रख सकते जिन्होंने जीवन को महत्त्वपूर्ण व मूल्य- 
वान्‌ नहीं समझा है । 

कलकत् में एक सेठ-मित्र हैं। कही इत्तिफाक से या काम से मिलना 
हो जाता तो मिल लिया करता था। एक बार जब वहां गया तो मालूम 
हुआ कि उनका दिवाला निकल गया है व वे बहुत दुःखी हो गये हैं । 
उनके चित्त पर भी इस दुघंटना का बहुत बुरा असर पड़ा है। वे बहुत 
दूर रहते थे। फौरन दौड़ा गया और उनसे कहा कि आ्राज चला कर व 
सब कार्मो को छोड़ कर आपके यहां आना मेरा धर्म था। जब आप 
सेठ थे, तो आपके पास अपने सुख-शान्ति के विपुल साधन थे। अब 
ग्राप साधन-हीन व दुखी हैं। यदि में आपका किसी भी अशथ्थ॑ में मित्र 
हूँ तो मेरी आवश्यकता अब आपके पास है। आप चाहें तो में दिन भर 
आपके पास रहूँगा | में शायद एक-दो दिन उनके यहां ठहरा था । इससे 
उन्हें बड़ी तसल्ली मिली । अब वे फिर सेठ हो गये हैं और कभी-कभी 
मिलने पर दुआ-सलाम हो जाती है। जब कभी सार्वजनिक कामों के 
लिए रुपयों की जरूरत होती हे तो उनकी तरफ भी खयाल जाता है, पर 
कई बार मन में यह विचार आजाता है कि कहीं वे यह न समझे कि मैं 
उनसे अपनी उस सेवा का प्रतिफल मांग रहा हँ--या उन्हें देने में उस 
बात का भी खयाल ञ्रा जाय । 

>< >< >< 

मेरे एक साथी मित्र हैं। मुझसे नाराज होकर अलग काम करने 
लगे थे। मुझे, अपना विरोधी, शायद उनकी उन्नति या मार्ग में बाधक 
भी, मानने लगे थे। एक बार वे सहसा बीमार हो गये, ऐसे जोर का 
दिल का दौरा उठा कि यह अन्देशा हो गया कि अ्रब की साँस आये न 
ग्राये। में उनकी छाती पर लेट कर तब तक चिपटा रहा जब तक 
उनको ऐसा न लगा कि जीवन फिर लोट आया व जब तक उनके इलाज 
का माकूल इन्तजाम न हो गया, वहां से नहीं हया। इसमें मुके हार्दिक 
सनन्‍्तोष व खुशी का अनुभव होता है | 
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अजमेर जेल में एक रोज जेल-सुपरिटंडट बहुत घबराये हुए, आये। 
मुभे व विशंभरजी' को बुलाया--* *” “” * "की हालत बहुत खराब 
हो गई है, पेशाब में एसीयोन आ्राने लगता है। किसी भी क्षण उनकी 
मृत्यु हो सकती है। आप चाहें तो में उनकी सेवा के लिए आपको उनके 
पास रख सकता हूँ ।' ये एक राजनैतिक केदी थे, जेल वालों से भूंगड़ा 
होने पर भूख हड़ताल कर रबखी थी, एक दिन पानी तक न पीने से 
ह।लत बहुत खराब हो गई थी | प्रलाप शुरू हो गया था। जब हम 
बहां गये तो हमें भी बचने के कोई लक्षुण नहीं दिखाई दिये। बाद में 
भाई लादवूरामजी जोशी भी थआा गये। यदि वेन आये होते तो उन 
मित्र की संभालना असंभव था। यह लादूरामजी की ही हिम्मत थी कि 
उनके हाथ-पांव पछाड़ने को किसी तरह काबू कर सकते थे । एक रात 
तो हम सब निराश हो गये । सब लक्षण ऐसे थ कि आज रात मुश्किल 
से कटेगी। में कभी उनके पास, कभी कुछ दूर, घण्टों भगवान्‌ का नाम 
स्मरण करता रहता था। हृदय से प्राथंना निकलती कि भगवान्‌ क्या इस 
ग्रपयश के ही लिए तूने इस सेवा-कार्य में हम लोगों की जुट्वाया १ हम 
सबको बड़ा आश्चर्य व महान्‌ आनन्द हुआ, जब सुबह होते-होते उनकी 
हालत सुधरने लगी व दोपहर तक तो ऐसा मालूम होने लगा, मानो 
इन्हें कोई बीमारी ही नहीं रही | अन्त को वे अच्छे हो गये ओर अब 
पहले की तरह ही दृष्े-कट्टे हो गये हैं। मेंने परमात्मा को बहुत-बहुत 
धन्यवाद दिया--न जाने किन के पुण्य से उन भाई की जान बची | मैं 
निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि इन भाई के किसी सुख या खुशी के 
अवसर पर जाने का अवसर आये तो मुर्भे कदापि वह हप॑ व सनन्‍्तोष न 
होगा, जो उनकी इस कठिन श्रवस्था में उनकी यतूकिंचित्‌ सेवा-शुश्रषा 
से हुआ । परमात्मा से मेरी सदैव यह प्रार्थना रहती है कि ऐसी सेवाओं 
को भूल जाने की वह शक्ति देता रहे । 

१-अ्री विशंभरनाथजी भाग्व, भूतपूर्थ मनन्‍्त्री प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी, श्रजमेर व मेरे विश्वसनीय स.थी। 
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कई लोगों को मैं देखता हैँ कि वे ऐसे प्रसंगों को याद रख के उन 
व्यक्तियों से बहुत तरह के लाभ उठा लेते हैं, व उनका उपयोग भी कर 
लेते हैं। जब मेरी व्यवहार-बुद्धि प्रधान या प्रबल होने लगती है तो मुझे 
कभी-कभी यह खयाल होने लगता है कि यह अपनी बेबकूफी ता नहीं 
है। पर ऐसे समय कोई भीतर से कहता है, 'हरिभाऊ यह बेवकूफी 
अच्छी हे | तुम्हारे मन में जो इतना विकल्प उठता है, यह भी तुम्हारी 
कमजोरी ही हे । सेवा तो वही है जो की व भूल गये। यदि धीरज 
रक्‍्खोगे तो व्यवहार-दृष्टि से भी तुम घाटे में न रहोगे | 

एक बार मुझे: भाई लावूरामजी की जरूरत हुई। वे मेरे उन 
साथियों में हैं जिनमें में देवत्व के दर्शन करता हूँ । वे जयपुर-प्रजा मंडल 
में काम कर रहे थे, भाई शास्त्रीजी को मेंने लिखा। उन्हें भी उनकी 
ग्रावश्यकता थी ही। उन्होंने उन्हें आने देने में असमथता-सी प्रकट 
की | मेरे मन में आया व शायद शास्त्रीजी को लिखा मी था कि 
कि आप लोगों की जरूरत होती है तो में सब काम-धाम छोड़ कर दोड़ 
आता हूँ, लेकिन जब मेरी जरूरत होती है तो अक्सर लोग याल-टूल कर 
देते हैं । दूसरे साथियों व मित्रों ने भी बाज-बाज दफा इसका इशारा 
किया है। परन्तु थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जयपुर-प्रजा- 
मण्डल का काम में दूसरे का क्‍यों समझ १ क्‍या शास्त्रीजी मेरे लिए 
“दूसरे! हैं ? क्या जयपुर प्रजामएडल की स्थापना के प्रेरकों व सहायकों 
में में नहीं हैँ ? क्‍या मेने यह नहीं कहा है कि जब जयपुर आता हूँ, या 
जयपुर का खयाल आता है तो में भूल जाता हूँ कि में जयपुर का नहीं 
हूँ। क्‍या जयपुर से मेरा इतना तादात्य नहीं है ! क्‍या सारे राजस्थान 
की सेवा का, राजस्थान की आत्मा में अपनी श्रात्मा मिलाने का मैंने 
संकल्प नहीं किया है ? तो फिर क्यों यह भाव मेरे मन में आता है! 
इसका कारण है यह एहसास कि शास्त्रीजी का व मेरा काम अलहदा 
है। मेने अपनी भूल पकड़ ली व शास्त्रीजी को लिखा कि यह मेरी 
गलती थी, जो मेंने इस भेद-भाव की भाषा का प्रयोग किया। जिसे 
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मैंने अपना' काम समझता है, वास्तव में उसे परमात्मा का' काम 
समभना चाहिए। यदि वह काम परमात्मा का है तो उसका साधन 
जुटाने, उसे सफल बनाने की ज्यादा चिन्ता परमात्मा को होनी चाहिए, 
में तो उस पर श्रद्धा रखकर जो कुछु बन सके वह ईमानदारी से करता 
रहूँ। इस विश्वास में कितनी मानसिक शान्ति है, कितने मानसिक श्रम 
व शक्ति की बचत होती है, उखाड़-पछाड़ कितनी अनावश्यक प्रतीत 
होती है, फिर भी सफलता केसे प्रत्यज्ञ आती हुई दीखती है, इसका 
ग्नुभव व आनन्द लिख कर या कह कर नहीं बताया जा सकता । 
तुलसीदास के इस भजन में यही मम बड़ी सुन्दरता से बताया गया है--- 

“मम हृदय-भवन प्रभु तोरा | तहँ आय बसे बहु चोरा ॥ 

कह तुलसीदास सुनु रामा | लुट॒हि तस्कर तब धामा || 

चिन्ता यह मोहि अपार। | अ्रपजस नहिं होई तुम्हारा ॥”? 


--++॥ भ्र &€ ९ ---- 


पूर्णा हुति 

अब एक अन्तिम संस्मरणु लिखकर इन श्रनुभवों को समाप्त करू गा । 
यह बात तो है शायद १६२८ की, पर चू कि वह मेरे मन में सदैव तरो- 
ताजा बनी रहती है ओर मुझे राजस्थान की सेवा में सजीव प्रेरणा देती 
रहती है, अतः उसी का स्मरण करके इस पुस्तक की पूर्णाहुति करना 
ठीक रहेगा । 

राष्ट्रीय विद्यालय साबरमती के वाषिक उत्सव के सिलसिले में 
महात्माजी सहित सब लोग छात्रों का एक नायक देख रहे थे। शाम का 
वक्त था--महात्माजी को एकाएक गश आआरगया । सब लोगों के होश 
फाख्ता होगये। फौरन ही वे एक चारपाई पर लिया दिये गये | चेहरा 
बिल्कुल पीला पड़ गया। आंखें मुंद गईं । सिर्फ हलकी-सी सांस 
चलती थी, जिससे लोग थोड़ा-बहुत घीरज बांधे हुए थे, फिर भी यह 
खटका नंगी तलवार की तरह सिर पर लटक रहा था कि कहीं ऐसा न हो 
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कि अगली सांस न आवे | तात्कालिक उपाय होने लगे, डाक्टरों के लिए 
मोटरें दोड़ों | सब्र की घबराहट व बेचेनी का अ्रन्दाज पाठक स्वयं ही कर 
सकते हैं । उन दिनों महात्माजो ने दूध पीना छोड़ दिया था, बादाम का 
दूध बनाकर पीते थे, कच्चे केलीं को भाप से पकाकर खाते थे। प्राणी के दूध 
से बचने की दृष्टि से यह खुराक का प्रयोग चल रहा था । इससे महात्माजी 
काफी दुर्बल होचुके थे। कहते हैं कि इस दुघ टना से खुद उन्हें भी ऐसा लगने 
लगा था कि अब शायद यह शरीर अधिक समय तक न टिके । इसका एक 
पूव॑वर्ती आधार भी बताया जाता था । १६१८ में महात्माजी काफी बीमार 
हो गये थे--कहते हैं एक दिन ऐसी अवस्था हुई कि उन्हें लगने लगा कि 
अब चले | लेकिन मन में खयाल आया कि अभी तो अपना काम बहुत 
बाकी रह गया हैं। हृदय से प्राथंना निकला कि भगवन्‌ १० साल ओर 
मिल जाय॑ तो सब काम पूरा होजाय । उसके बाद से बे चंगे होने लगे | 
इन दस साल को मायाद भी इस वर्ष ( १६२८ में ) खस्म होजाती थी । 
अतः उन्हें ऐसा लगा कि अब चलने के दिन आगये। जब यह खबर 
मैंने सुनी तो मेरे मन पर यह असर हुआ कि महापुरुष संकल्प-जीवी होते 
हैं । जब खुद बापू को ही ऐसा लगने लगा कि चले दो फिर खुदा ही 
खेर करे | स्व० जमनालालजो वहीं थे । उनके मेरे बीच बातचीत हुई । 
बआपू का अब ठिकाना नहीं है । पता नहीं किस दिन दगा दे जाय॑। 
अब उनका शरीर बहुत ही खोखला होगया है। किसीसे उन्होंने कहा 
भी था कि मुझमें करुणाभाव इतना अधिक आगया है कि यह शरीर 
उसके बोक को संभाल नहीं सकता । ऐसी दशा में हम अपने कत्तंव्य 
का जरूर विचार करलें | पहलो बात तो यह तय पाई कि अ्रथनी तरफ से 
बापू पर शारीरिक व मानसिक बोक कम-से-कम पड़ने दें। उनका 
अधिक-से-अधिक बोक खुद उठा लेने का यत्न करें, पर यह मुमकिन 
न हो तो कम-से-कम अपनी उल्मनों व कार्मों का बोक उन पर न पड़ने 
दं। जहां सैद्धांतिक कठिनाइयां आवें अपनी बुद्धि काम न दे, वहीं सिर्फ 
उनसे पूछ लिया जाय। अब अपने पैरों के बल खड़ा रहना ही उचित 
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है। बापू के जीते जी यह दिखा दें कि हम जिम्मेदारियों को उठाने की 
क्षमता रखते हैं ओर उन्हें निबाहने की योग्यता भी । हमने यह निश्चय 
करके सोचा भी कि पूज्य बापूजी को इससे वाकिफ कर दें । 

किंतु जब यह खयाल हुआ कि बापू शायद न रहें तो यह भी इच्छा 
होना स्वाभाविक था कि कुछ दिन साबरमती ही ठहर जाबें। जरा हालत 
ठीक-ठाक होजाय तो फिर चलें। पर साथ ही यह भी विचार आया कि 
अभी तो स्वावलम्बी बनने का निश्चय किया ओर अभी से यह कमजोरी 
आने लगी । महज उन्हीं के खातिर ठहरना बापू को भी अच्छा नहीं 
लगेगा । बल्कि ऐसी भयानक चिता सामने खड़ी रहने देकर भी यदि 
हम लोग अपनी ड्यूटी पर चले गये तो उन्हें अधिक संतोष ही होगा। 

चुनांचे हम बापू के स्थान पर गये। दोनों ने अपना निश्चय 
उन्हें सुनाया | क्‍ 

“कल की आपकी मूच्छा देखकर हमने एक विचित्र निश्चय किया 
है | हम लोग अपना कोई बोक आप पर नहों पड़ने देंगे--सिवा सिद्धांत, 
नीति-संबंधी मार्ग दर्शन के। सो भी बहुत गाड़ी अठक जाने पर ही। 
ग्रापके सिद्धांत सत्य, अहिंसा हमारे हृदय में बेठ गये हैं। अपनी बुद्धि 
व शक्ति के अनुसार उनको समझने व पालने का यत्न करते रहेंगे । जब 
तक आप हैं तब तक तो कठिनाई के अवसर पर आपसे मार्ग-दर्शन प्राप्त 
करेंगे ही--पर आपको एक न एक दिन जाना ही है; अब तो पता नहीं 
अग्राप कब चल दं, ओर हमें तथा देश को व संसार को एक दिन उस 
भयानक अन्धकार का सामना करना ही है, तो हमने सोचा कि हम श्रभी 
से उस दिन के लिए अपने मन को तैयार करलें और जब तक आप बैठ 
हैं ग्रथनी जिम्मेदारी पर काम इस तरह करें जिससे आपको कम-से-कम 
कष्ट व अ्रधिक-से-अधिक सनन्‍्तोष हो । पहले तो हमारा इरादा छुआ कि 
कुछ दिन ठहर जावे; पर अब यही निश्चय किया हे कि आज अरपने- 
अपने स्थानों की चले जाकर अपने कामो में जुट जावे; आपको प्रणाम 
करने आये हैं ।' 
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बापू बोले--'थह निश्चय मुझे प्रिय लगा है । मेरे शरीर को तुरन्त ही 
कुंछ होने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता; परन्तु मनुष्य को तैयार हर 
अवस्था के लिए रहना चाहिए । तुम लोग खुशी से जाओ ।! 

किसी को क्‍या पता था कि जमनालालजी तो बापू से पहले चल दंगे। 
उस समय जब हमने पूर्वोक्त निश्वय किया तब कम-से-कम मेरे मन में 
यह खयाल जरूँर था कि अपने लिए भाईतज्री--जमनालालजी--हई हैं । 
ध्रब तो मेरा वह सहारा भी निकल गया | 

बापू का सहारा हमने जानबूक कर छोड़ दिया । जमनालालजी का 
सहारा भगवान्‌ ने छोन लिया । श्रब॑ मीराबाई के शब्दों में-- 

“भबसागर सब सूख गया दे फिकर नहीं मुझे दरनन की |! 
ओर 
'मेरे तो गिरघर गोपाल दूसंरा न कोई? 

वाली हालत होगई है। परमास्मा अपने दन्‍्दों के लिए जो अच्छा 
समभता है वही करता है | माता को वह प्रसव की अरसह्य पीड़ा देता हैं 
परन्तु उसमें उसका मांगल्य ही निहित रहता है जो शिशु के रूप में फिर 
प्रकट होता है । ु 

सम्मक्‍तः १६३३१,२३४ में पूज्य बापूर्जा ने उपवास किया था--२१ 
दिन का | में उस समय बम्बई में इलाज करा रहा था । सान्‍्ताक्रन्ज में 
मित्रों ने उपवास के उपलक्त्य में एक सभा को आयोजना की थी। स्व- 
भावतः ही सब लोंग घबराये हुए व चिन्तित थे । पर में विचलित नहीं 
हुआ था -अपना भवसागर वो पहले ही, पूर्वोक्त निश्रय के कारण, सूर् 
चुका था--मैंन सभा में कहा-- 

मुझे विश्वास तो यही है कि बापू इस अग्नि-परीक्षा में से सही- 
सलामत निकल आवंगे । उनका शरीर भी इतनी साल्विकवा को प्राप्त हो 
गया है कि इस उपवास से उनका अधिक शक्ति-व्यय न होगा। 
परन्तु हम जो उनके अनुयायी व भक्त हैं, उन्हें उनकी म्त्यु की कल्पना से 
भी घबराना नहीं चाहिए। यदि आज बापूजी को यह मालूम हो कि मेरे 
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उपवास की चिन्ता से, या मृत्यु की आशड् से, मेरे श्रनुयायी घबरा गये 
हैं, किंकत्तव्य-विमूढ़ होगये हैं, तो उन्हें बहुत दुःख होगा व इस तरह के 
ढेरों अनुयायियों को देखकर, उलठा वे जल्दी मर जाना पसन्द करेगे, 
परन्तु यदि हमारी तरफ से उन्हें यह संदसा पहुँचे कि हमे विश्वास है कि 
आप इस घाटी को सुख से पार कर जायंगे; परन्तु यदि परमात्मा की यही 
इच्छा हुईं कि आपको वह हमारे बीच रहने न दें तो आप निश्चिन्तता व 
शांति से अपना शरीर छोड़ें, हम आपके अनुयायी कहलाने वाले आपके 
अधरे कार्यों को दस गुना वेग व. बल से चलावेंगे व आपकी आत्मा 
सदेव हमारा पथ-दर्शन करती रहेगी । आ५के जैसे महापुरुष शरीर भले 
ही छोड़ दें, जिसने विश्व की आत्मा में अपनी ञ्रात्मा मिला दी है, वे तो 
अमर होते हैं ओर उस अमर आत्मा की प्रबल शक्ति से संसार को प्रकाश 
व प्रेरणा देते व पथ-दर्शन कराते रहते हैं |हम आपके बाद रोकेव 
किंकत्तंव्यमूढ हो के बेठे रहने वाले नहीं हैं, तो वें मरने वाले होंगे दो 
नहीं मरंगे व उन्हें ग्रधिक जीने में रस मालूम होने लगेगा ? अतः अपना 
पुरा संकल्य बल लगाके वे इस “दिव्य में से साफ पार हो जायंगे |? 
जमनालालजी तो अ्रपना हिसाब देगय्रे । बापूजी ने कहा--जमना- 
लाल दिव्य पुरुष था । अपने राम तो इसमें गोरव अनुमव करने वालों 
में हैं कि बापू के काल में पेदा होकर जीवित हैं, व “'नहिं साधन, बत्न 
वचन चातुरी मानने वालों की श्रेणी में हैं । पूज्य बापू को सन्तोष देने 
की क्षमता व योग्यता तो इस जन्म में आने से रही, उनके कष्ट व क्लेश 
का कारण न बनें, तो भगवान्‌ का अनुग्रह समकना चाहिए । इन भाव- 
नाओ के साथ अभी तो राजस्थान की सेवा का ब्रत जारी है। आगे 
जैसी भगवान्‌ की मर्जी हो -“'मात्निक तेरी रजा रहे व तू ही तू रहे ।”” 
गोस्वामीजी के शब्दों में उससे यही चाहना है-- 
नान्‍्या स्पद्दा रघुपते हृदप्रे मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुगव निमरांमे, कामादि दोष-रदितं कुरु मानसं च ॥ 
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ये अपने अनुभव मैने लिख तो दिये, पर एक खयाल मन में से हट 
नहीं रहा है । आखिर एक अल्प-प्राण जीव के इन अनुभवा का मूल्य 
क्या १ अपनी बात” होने से अपनी शोहरत' का आक्षेप होगा सो 
अलग । इसका एक ही जवाब मेरे अन्तरतम से मुर्के मिलता है-- 
त॒म्हारा भाव इसे लिखने मे क्‍या रहा है ? अपनी शोहरत, आमदनी, 
या अहिसा-प्रचार । मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि अ्रहिंसा की महिमा 
का जो स्वाद मुझे मिला है, व मिल रहा है, उसे पाठकां में बांगना व 
उन्हें उसका चस्का लगाना ही मेरा उद्देश है। 'शोहरत' की आशंका 
के खयाल से उल्टा बीच-बीच में हतोत्साह होता रहा हूं । जब लिखना 
शुरू किया तब आमदनी का भी भाव नहीं था, जब समाप्त हो रहा है 
तब थोड़ा-सा 'गुजर-बसर' का खयाल जरूर इसमें आया है; क्योंकि अब 
मुझे लेखन-कार्य से ही अपना निवाह करना है। रोटी-कपड़े भर की ही 
ऋ्रतः मेरी इच्छा सदेव से रही है, मुझे इतनी आय का भाव इसमें रहना 
दोष-युक्त नहीं मालूम होता है। इसमें वर्शित घटनाये चू कि मेरे ही आस- 
पास घूमती हैं, अतः मेरे जीवन का कुछ वर्णन इसमें अनिवार्य था । 
फिर भी यह जांवन चरित्र या आत्म-कथा' नहीं हे | 

इसका यह अर्थ नहीं कक में आत्म-कथा' लिखने में कोई बुराई 
मानता हूं। यही कि मेरा जीवन इस योग्य नहीं है कि उसकी कोई कथा 
लिखी जाय | विभूतिमान्‌ कत्तंव्यशाली, साधघु-महात्मा, परम पुरुषार्थी, 
लोग “आत्म-कथा' लिखें या दूसरे उनके जीवन चरित लिखें तो वह उचित 
है। मुझ में इनमें से कोई भी गुण या शक्ति नहीं हे, इसीलिए इन 
अनुभवों को भो पाठकों के सामने रखते हुए बहुत संकोच हो रहा है । 
पाठकों से निवेदन है कि वे केवल उन घटनाओं पर ही निगाह रक्खें, 
उन्हीं पर विचार करें व यथोचित शिक्षा लें, इसके बाद जिसके जीवन से 
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इन घटनाओं का संबंध है उसे न-कुछ समकंकर भूल जाये | 

इसका य॑ंह अश्रर्थ नहीं समकना चाहिए कि मेरा जीवन अहिंसा से 
आ्रोत-प्रोत होंगया है | मुझे क्रोधच आ जाता हे, भल्लाहट तो कई बार आ 
जाती है; अभिमान भी बीच-बीच में उभड़ता रहता है। सारा सत्य 
कहने का कभी-कभी साहस नहीं होंता । निराशा का प्रभाव भी कभी- 
कभी होने लगता है | दूसरे के प्रति अनुदारता भी मन में पैदा हो जाती 
है। ये कमियां तो ऐसी हैं जो मुझे खुद दीख जाती हैं; पर और भी 
ऐसे दोष या कमजोरियां हों सकती हैं जिन्हें दूसरे देख पाते होंगे। जब 
लक मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता--फिर से ब्रह्म-रूप नहीं हो जावा, तब तक 
उसके जीवन में दोष, त्रुटि, विंकार मिलते ही रहेंगे । मनुष्य का कत्त॑व्य 
यह है कि वह जागरूक रह कर आत्म-निरीक्षण करता रहे, दूसरों की 
टीकाओं, आलोचनाओं, भत्त्सनाओं, निन्दाओं से लाभ उठाता रहे, जब- 
जब अपने विकार उभड़ते हों तब-तब उन्हें संयम में लाने का यत्म करता 
रहे । इसीसे वह निर्दोपिता, सात्विकता, या आत्मिकता के मार में प्रगति 
कर सकेगा । प्रठन, चिन्तन, मनन व कुछु अनुभव से मेरा यह निश्चित 
मत बन गया है कि मनुष्य जो कुछ आज है वह अपनी ही पूर्व-कृतियों 
का परिणाम है, व आगे जो कुछ होगा वह उसके वत्तंमान कार्य- 
कलाप का परिणाम होगा । जिसे लोग परिस्थिति! कहते हैं, वह भी 
भारी चीज है, इसमें कोई शक नहीं | पर वह मनुष्य के अपने प्रयत्न 
या पुरुषाथ से भिन्‍न या बढ़ कर नहीं हो सकती | अ्रहंकार-युक्त पुरुषार्थ 
मनुष्य को उद्धत व अत्याचारी बना देता है, अहंभाव-शून्य पुरुषार्थ 
ही उसे परम-पद्‌ तक ले जा सकता हे, ओर उस पर प्रतिष्ठित करके 
ही छोड़ेगा । 

अतः पाठक इसमें इतना ही देखें कि उनके जीवन को बनाने में, 
इन अनुभवों से कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं। इसमें जो मेरे 
अवगुण दीख पड़े वे उनके काम की चीज नहीं है। जहां तक खुद 
उनसे संबंध है वे उन्हें भूल जायं, क्योंकि मेरी त्रुग्यां या दोष उनकी 
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उन्नति में सहायक नहीं हो सकते । वे तो अपने ही सद्गुण्णों के बल पर 
आगे बढ़ सकते हैं । 

सब ही सुख को पावें सभी निर्मल हो रहें 

सब ही शुभ को देखें कोई कहीं न हो दुखी | 
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